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कोन क्या, कहते हैं ? 


मैंने मात भाषा मंदिर द्वारा प्रकाशित (१) भारत का आथिक 
शोषण, (२) म० गान्धी का समाजवाद (३) साम्राज्य शाही के कणंधार 
(४) चखे की उपयोगिता, नामक पुस्तके पढ़ीं। पुस्तके खामयिक, 
पठनीय तथा छंग्रहणीय हैं | आशा है हिन्दी पुस्तक प्रेमी इन्हें अपना 


कर प्रकाशक का उत्साह बढ़ायंगे। 
श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल 


प्रधान 0. ?. 0. 0. और एम० एल० ए, 

मैने १ भारत का आर्थिक शोषण, २ म० गान्धी का समाजवाद, 

३ साम्राज्यशाही के कंघार, ४ चखे की उपयोगिता, ये चारों पुस्तके' 

देखीं। मुझे अच्छी लगीं। खामयिक और उपयोगी होने से उनका 
प्रसार होना चाहिये | न 

सम्पू्णा नन्‍्द 

भूतपूर्व मिनिस्टर 0. 2. 

आपको पुस्तके चारों देखीं, इन्हें बहुत ही उपयोगी पाया। थोड़े 

में हिन्दी-साषा-भाषियों को सामयिक सभस्याओं को समझाने ओर उनके 

इलकों बतलाने का जो आ्राप विशेषज्ञों के लेखों के आधार पर कर रहे हैं 


वह सवथा प्रशंसनीय है। आशा है आपके सदुदशों की सिद्धि होगी | 
श्री प्रकाश 


सेवा आश्रम बनारस |! 
साम्राज्यशादी के कशघार, श्रच्छा ग्रन्थ है। ग्रेडव्ूटेन के राज- 
नीतिज्ञों के श्रार्थिक सवारी का बड़ा प्रामाणिक वर्णन है। हमारे प्रत्येक 
गजनैतिक कार्यकर्ताओं को इस ग्रन्थ का अवलोकन करना चाहिये । 
भारत का आर्थिक शोषण, नामक ग्रंथ भी बड़ा शिक्षाप्रद है। इसे पढ़कर 
इमारे साधारण कार्यकर्ता भी हमारी श्राथिक सम्रस्या से परिचित हो जाय॑ंगे । 
आशा है इन पुस्तकों का श्रच्छा श्रादर होगा -- 


बालकृष्ण शर्मा 
सम्पादक--अताप । 
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१-हमारों पारिवारिक व्यवस्था का पुनरुद्धार 


भारतवष अपनी राजनीति में इतना फँसा है, ओर अपनी 
दासता पर इतना अधिक क्तुब्ध हे, कि इसको अपने सामाजिक 
नियमों तथा गृहस्थी की बातों की सोचने का समय ही नहीं 
है | भारतीय संवाद-पत्रों को भारतीय पारिवारिक व्यवस्था 
के अध्ययन के लिये एक पंक्ति मी स्थान निकालना कठिन हे, 
किन्तु विदेशी संवाद-पत्नों में ऐसी बातों को स्थान मिलता है। 
किन्तु अत्यधिक क्ञोभ की बात तो यह है, कि शिक्षित भारतीय 
अपने रीति रस्म के संबन्ध में कुछ सुनीं-सुनाई बातों को हीं ठीक 
मान लेते हैं, जे उनके देश में उनके देश के राजनेतिक शब्तु, 
कुछ विदेशी यात्रियों, धर्मोपदेशकों ओर साधारण आलो- 
चकों द्वारा प्रगट' की गईं होती हैं। अपनी पारिवारिक व्यवस्था 
से भारतीयों के असन्तुष्ट होने की बात गुप्त नहीं है। 
एक ऐसे अंगरेज ने, जिसको दूर की बात सोचने तथा स्पष्ट- 
वक्ता होने का साहस है, यह घोषित किया है, कि अंग्र जी शिक्षा 
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प्राप्त भारतीय अपने हो परिवार, वरज्रीर, साता-पिता तथा 
झपनी पत्नी से ऊबा हुआ होता ढे। यदि हमारी शिक्षा का 
यही परिणाम है, तो हम इसके लिये बहुत गर्व नहीं कर सकते । 
किन्तु यह एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता पर डाले हुये शान 
प्रभाव का परिणाम भी है। जब वे दोनों सम्यतायें अस- 
मान रूप से मिल रहीं हों, तो उसकी बात और भी शोचनीय 
है । शासक जाति कीं सभ्यता शासित लोगों के लिये निश्चय 
ही अनुकरणीय होती है । शासित वर्ग इस बात को समभने 
लगता है. कि उसके शासकों के रीति-ग्स्म ओर वेश-भूषा 
अवश्य स्वीकार करने चाहिये | 
पमाज का नेता राजा नहीं रहा 

एक स्वतंत्र देश में राजा राष्ट्‌ का केवल राजनीतिक 
अधिनायक हीं नहीं होता किन्तु समाज का भी नेता होता हे। 
राजा कीं प्रजा राजद्रबार के पहनावे ओर रीति रस्म का 
अतुकरण करती हैं। जब एक प्रथा को परिवर्तित करना होता 
है, तो उसके लिये कुल इतना द्वी करना होता हे, कि राजा ओर 
रानी उस परिवतन का उद्घाटन करें। एक इसी उदाहरण 
से युगों से प्रचलित प्रथा के नूतन परिवर्तन पर राजकीय मुहर 
देकर राजा उन्हें समाज में प्रचलित कर देता है। इसीं प्रकार 
सदाचार का झुकाव, नैतिकता के नियम ओर प्रणय की भावना 
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जो निश्चित रूपसे समाज का संचालन ओर नियंत्रण करते 
हैं, राजाओं द्वारा ही आरम्म किये जाते हैं | राजा जनता के भी 
हृदय का उतना ही स्वामी होता है, जितना राष्ट्‌ का योग्य 
विधाता । इंग्लेंणड आदि देशों में भीं, जहां राजा की शक्तियां 
बिलकुल सीमित कर दीं गई हैँ, राजा के मूल्य ओर महत्व को 
दूसरी दिशा में अधिक कर, उसे समाज का नेता मान लिया 
गया है। राजद्रबार राजा-रानी को संपन्न वर्ग के संपक में लाने 
का साधन है और संपन्न वर्ग द्वारा जनता में अधिक उपयुक्त 
भावनाओं तथा आदर्शों का प्रसार होता है । दुर्भाग्य से हमारे 
देश में न तो ऐसे राजा ही हैं, न ऐसी रानी ही हैं, जे जनता का 
एक अंग हों जिससे उनकी सामाजिक समस्याओं पर विचार 
कर सकें, उनकी घरेलू कठिनाइयों में भाग लेसकें, नित्य 
सामने!आनेवाले सामाजिक तथा पारिराक प्रश्नों के सुलकाव 
के लिये उनसे मिलकर प्रयत्न कर सके । 


धार्मिक नंताओं की अवहेलना 


जहां समाज से संबन्ध रखने वाले प्रश्नों पर देश के राज- 
नीतिक अधिनायक का ग्रभाव इस प्रकार लुप्त हो गया है, वहाँ 
धार्मिक नेता का पद भी बहुत कुछ निबेल तथा बदनाम कर 
दिया गया है। इसके कुछ विशेष कारण हैं | हमारे यहां हिन्दू 
समाज ओर धर्म के निश्चित रुप से विरोधी, अथवा इन भअश्नों 
के संबन्ध में, इसी प्रकार से निश्चित रूप से उद्यासीनता का 
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भाव रखने वाली संस्थाओं द्वारा दो जाने वाली बिलकुल 
सांसारिक शिक्षा ने इनकी ओर से संबधा ध्यान हटाने में सहा- 
यता पहुँचाई है, और उनको निनन्‍्दा, बदनामी, अवद्ेलना तथा 
अनुचित रुप से प्रगट किये जाने का शिकार बनने को छोड- 
दिया है। में समाज और परिवार को इन समस्याओं की ओर 
थोड़ा ध्यान आकर्षित करू गा जा देखने में तुच्छ हैं । 


समाज की अपेक्षा परिवार की अधिक क्षति 

परिवार ओर समाज के बीच अलगाव की बारीक रेखा 
खींच सकना कदाचित कठिन है। परिवारों के समूह से हीं 
समाज बनता है ,फिर भी विशुद्ध घरेलू बातों को सामाजिक 
भावों से अलग करना असम्भव नहीं है। समाज के क्षेत्र में 
हम लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया है। कुछ पहले के इंसाई धर्म 
प्रचारकों की अच्छी आलोचनाओं के कारण विशेषतया वर्णा 
व्यवस्था हटाने और विधवा-विबाह तथा ख्री-शिज्षा के प्रश्नों 
की ओर ध्यान दिया गया है| परिवार को हम लोगों ने बिल- 
कुल अकेला छोड़ दिया है। या तो हमने स्वयं उसी को चिन्ता 
करने के लिये छोड़ दिया हे या उसकी बिलकुल चिन्ता 
ही नहीं की हे। अपने जींवन के रचनात्मक कल में छात्रा- 
वास वा होटलों ओर कालेजों में रहने वाले विद्यार्थी पारिवा- 
रिक वातावरण से वंचित रहते हैं किन्तु मनोभावनाओं के 
विकास का स्थान केवल परिवार ही होता है । वे अपना समय 
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नगरों में बिताते हैं और छुट्टी में भी अपने गाँव में लोटने की 
इच्छा नहीं करते । गांवों में न थियेटर और सिनेमा ( नाच 
तसाशा घर ) हीं होते हैं और न रेस्टोरां (चाय पानी की 
दूकान ) और क्लब ही होते है। नगरों कीं चकाचोंध ताली 
रोशनी का स्थान रेंड़ीं के तेल का छोटा दिया ले लेता है तथा- 
मोटर और लारियों के स्थान पर थका हुआ मजदूर कंधे पर 
हल रक्खे हुये अपने दुबले पतले बैलों के साथ घर लौटता 
हुआ दिखलाई पड़ता है | हमारे बालक अपने घरों में स्वयं 
विदेशी होने का अनुभव करते हैं । वे जातीय उत्सवों के मनाने 
में आनन्द का अनुभव नहीं करते और उनकी माताओं और 
बहिनों वाले देवीं देवता उनके ध्यान में नही चढ़ते । रीति-रस्म, 
धार्मिक कृत्य तथा पव्त त्योहार उनको बिलकुल विलक्षण सी 
बातें मालूम पड़तीं हैं | हमारे अधिकांश बालकों को संस्कृत का 
कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, इसलिये वे उस धार्मिक दृष्टिकोख के 
मम को नहीं समझ सकते जिसे हिन्दू परिवार सतत पल्लवित 


करने का प्रयज्ञ करता रहता है । वास्तविक बात यह है कि 
स्वशासित राष्ट्र अपने राजाओं ओर राज्य-व्यवस्था, अपने- 


धर्म और दर्शन, अपने संस्कार तथा अपनी सभ्यता और अपनीं 
प्रथाओं तथा रीति-रस्मों, अपनी कला और अपने आचारों पर 
गर्व रखते हैं | हम लोगों का अपना कोई राज्य नहीं है, अत- 
एवं हमलोगों का अपना कोई देश नहीं, समाज नहीं, घर नहीं 
अतएव हमें पुनः उनको खोजना होगा, उनकी पुनव्याख्या करनी 
होगी ओर उन्हें पुनः प्राप्त करना होगा । 
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परिवार के विशेष गुण 

विचार पूबक देखने वाले के लिये हिन्दू परिवार की मुख्य 
विशेषतायें निम्न हैं: आंगनदार मकान, संयुक्त परिवार, अत्यन्त 
घरेलू प्रेम, धार्मिक भित्ति, स्त्रियों को प्राप्त उच्च स्थान, उत्त- 
राधिकार के न्‍्यायपूण नियम और अतिथि-सत्कार की 
भावना जे घरभर में व्याप्त होतीं है। इनमें से कोई स्वयं नियम 
पूर्ण नहीं होती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, उदाहर- 
णार्थ अवरुद्ध विकास और श्रयुक्त न होने के कारण निव- 
लतायें दो मुख्य कारण हैं, जे इन गुणों से संबन्ध रखने वाली 
ध्यान देने योग्य अपूण ता उत्पन्न करती हैं। विदेशियों को इस 
देश में शासन करते हुए दस सहख््र ब्ष से अधिक होगये ओर 
भारतवर्ष दो विभागों में बट गया है एक तो प्रत्यक्ष रूप से 
विदेशी शासन में हे ओर दूसरा विभाग अग्रत्यक्ष रूप से है। 
यह दूसरा विभाग नाम मात्र के देशी राजाओं के शासन में 
है जा कुछ ग्राचींन रीति रस्मों को तो सुरिक्षत रक्खे हुए हे 
किन्तु न उनमें कुछ व्यक्तित्व हीं है ओर न कुछ शक्ति ही 
रह गई है । तथा वे स्वयं पाश्चात्य वेशभूषा और ग्रणालियों 
के शिकार होते जा रहे हैं| तथापि देशी राज्यों और ब्रिटिश 
भारत का अन्तर केवल ध्यान देने योग्य ही नहीं है बल्कि 
कई ग्रक़ार से अत्यन्त स्पष्ट है, यद्यपि यह दोनों हीं एक नये 
युग के नाशकारी प्रभाव के आधीन हो गये हैं ओर परिवार 
तथा समाज में प्रचलित की गई नवीनताएँ सवागीण 
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रूप से अव्यवस्थित, विकृत ओर आकस्मिक रूप कीं 
हैं। वे इस प्रकार की नहीं हैं कि वे सच्चे ओर सत्पुरुषों के 
उदाहरण ओर बुद्धि द्रा उद्घाटित और नवींन जान पढ़े” 
बल्कि वे राष्ट्रीय सभ्यता रूपी पेड़ के तने को कुरूप बनाने 
वालीं गाँठें हैं ओर उसका बल हरण करती हैं | ऊपर बतलाए 
हुए प्रत्येक गुण का अध्ययन करने से यह प्रगट होता है कि समाज 
ओर परिवार के प्रचलित किये हुऐ वे परिवर्तन जिन्हें आप चाहें 
तो सुधार नाम से भी पुकार सकते हैं विवेक की अपेक्षा उता- 
वलेपन के दीं अधिक परिणाम हैं ओर समाज के माने हुऐ 
नेताओं के सहज प्रभाव के आधीन प्रचलित परिवतेनों का 
स्वाभाविक रूप उनमें नहीं होता जो साधारण जन, समुदाय 
के तक के साथ साथ स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा भीं ग्राह्म हों । 


आँगनदार मकान 


हम एक आदर्श हिन्दू घर की चचा करते हैं। यह एक 
आँगनदार घर होता है । इसमें घर के बीच में हवा;ओर रेशशनी 
आती रहती है ओर घर के लोग सतत ताराओं से व्याप्त गगन- 
मंडल और नीले आकाश को आँख के सामने देखते रहते हैं 
उन्हें खुली हवा में रहने का मोका मिलता है। इस प्रकार का 
बना हुआ घर विस्तृत होता है ओर उसमें अतिथि-सत्कार का 
अवसर होता है, आँगन के चारों बरामदे में सहभोज के समय 
एक हजार आदमियों के अंठने का आदशे रक्खा जाता है । यह्द 
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निश्चय हीं एक उच्च आकांक्षा का आदश है। किन्तु सभी 
आदर्श उच्च आकाँज्षा वाले होते हैँ । उनका महत्व उनमें 
निहित सिद्धान्तों में ही होता दे । हिन्दू बर बाहर की ओर से 
भड़कींला नहीं होता, केवल सुन्दर कारीगरी किया हुआ फाटक 
ही बाहर दिखाई पड़ सकता है । कारींगरे उनके बनाने के लिये 
गढाई पहले से निश्चित नहीं करता। यहं उसकी इच्छा पर होता 
है कि वह शेष मकान के जोड़ का फाटक तैयार करें। पहले 
एक साधारण दरवाजा लगा दियाजाता है। फिर परिवार का 
बढ़ई ग्रह-प्रवेश के पहले या बाद में सुन्दर स्थायी फाटक लगाता 
है और अपना पुरस्कार ले जाता है। उसे फाटक का मूल्य नहीं 
बल्कि पुरेस्कार मिलता है। कोई भी व्यक्ति बढ़ई या राजगीर 
को कोई आदेश नहीं देता। वे शाख्रों का अनुसरण करते हुए 
अपना कार्य करते हैं ओर स्वच्छता, नाप-जेख, सुविधा तथा 
सौन्दर्य इन सब बातों के लिये इनका भरोसा किया जा सकता 
है। कोई भी खंभा बिना गढा हुआ या सादा नहीं रक्‍्खा जाता 
पश्चिमी भांग जाने के लिये सुरक्षित रहता है, दक्षिण की ओर 
भोजन-ग्रृह सुरिक्षत रहता हे जिसमें हवा ओर रोशनीं काफी 
जा सकती है । आप बेठक से भोजन की ओर जेसे बढ़ते हैं 
वेसे वेसे यह विस्तृत और भड़कीला होता जाता है । जहाँ पर 
आवश्यकता होती है वहाँ पर यह विस्तृत होता जाता हैँ। आप 
जितना हीं भीतर की ओर घुसते हैं उतना अधिक अतिथियों 
को स्थान देने योग्य यह जान पड़ता है । यह एक सदूग्र॒हस्थ की 
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भांति होता है जे अधिकाधिक ध्यान देते जाने पर ही जाना 
जा सकता है कि उसका हृदय भीतर कितने विस्तृत रूप में 
छिपा हुआ है और बाहर से देखने पर उसका बहुत सादा 
रूप मालूम पढ़ता है। भीतरी आँगन के दोनों बगल कमरे होते 
है ( अच्छे घरों में दो आंगन होते हैं।) जब आज हमारे घरों 
के आंगन छोटे और स कुचित होगये हैं तो वे प्रगट करते हैँ 
कि शब्दों के पीछे भावना का कितना दमन होता है और वे 
प्रकट करते हैं कि किस प्रकार मनुष्यों का हृदय ओर उनकी 
विशालता संकुचित होकर बन्द होगए हैं!। एक अंगरेज एक 
हिन्दू परिवार का भोजन-गह देखने के लिये आमंत्रित किया 
गया तो उसे भीतरी भाग की स्वच्छुता, चमकते हुए पीतल 
ओऔर कांसे के बतेन, पारिवारिक देवता का स्वच्छ स्थान 
वथा सब वातों की पूण ओर सुन्दर व्यवस्था देखऋर बड़ा 
ब्रिस्सथ हुआ । विलायती घरों की तरह रसोई घर के हीं 
पीछे कूड़ा-कबाडू, उच्छिष्ठ भोजन वा भोज्य जन्तुओं के 
शंब के अवशेष दृष्टिगोचर नहीं हुए। हिन्दू परिवार की 
माताओं और बहिनों का आतः काल का पहिला काम 
बर भर के कमरे, दालान और आंगन का भाड़ू बहारू ,कर 
उन्हें. गोबर से क्रीपकर स्वच्छ करना होता है जिससे धूल 
मट्टी इत्यादि बैठ जाय! घर के बड़े लोगों के द्वारा बच्चों 
में दिनरात स्वच्छुता का भाव प्रेरित किया जाता 
श्हता है। क्‍ 
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संयुक्त परिवार 

हिन्दू घर कौ योजना संयुक्त परिवार के लिये की गई है। 
जिस प्रकार जीवन की आधुनिक अवस्था द्वारा संयुक्त परिवार 
टूट गया है, ठीक इसी प्रकारे आंगनदार मकानों ने अपना 
स्थान बंगलाजुमा मकानों को दे दिया हे। वास्तव में हिन्दू 
परिवार उत्पादन ओर वितरण के लिये एक सहयोग समिति 
है। युवा पुरुष अपने कार्य समान रूप से तथा म्यायपूबक बांट 
लेते हैं। यहां एक व्यक्ति ढोरें की देख-भाल करता है। दूसरा 
खेती का काम देखता है । तीसरा घरेलू प्रबन्ध देखता है और 
चौथा लेन-देन का काम करता है| अब इस लेन-देन का काम 
मुकदमेबाजी ने लेलिया है । परिवार के लोगों में सब कोई एक 
दूसरे का विश्वास करता हे। दुर्भाग्यवश आज-कल असह- 
कारिता के भावना की अंगरेजी शिक्षा पाये हुए भाइयों की 
असहकारिता के सावना के कारण यह सहयोग संस्था टूट 
गईं है। डाक्टरी व वकालत पास पुरुष अपना पेशा शुरू करते 
हैं और अपनी कमाई कर उसे अलग समेटते हैं, साथ द्वी पैतक 
जायदाद में भी हिस्सा बटाने दोड़ते हैं। बड़े भाई दिन भर 
पसीना बहाकर जे कमाते हैं उसमें छोटे भाइयों को भी हिस्सा 
देना पढ़ता है। किन्तु वे छोटे भाई अपनी बुद्धि से उपार्जित 
कमाई को अपने और अपनी नगर में पली हुईं पत्नी के लिये 
रखते है । जहां तक स्त्रियों का सम्बन्ध है बहां तक संघबद्ध 
जीवन का आदर्श अब भी सुरक्षित है । माता का सर्वोपरि आदर्श 
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बचचों का पालन पोषण, घरबार कीं व्यवस्था तथा गोबों से 
प्राप्त दूध घी, रसोई तथा बच्चों की देखभाल करना है किन्तु 
शिक्षित भाई परिवार से अलग होकर और अपने लिये ही 
रहते हैं, भाइयों से उनका कोई सम्पक नहीं रहता हाँ, उन्हें 
पारिवारिक आय-व्यय का चिट्ठा पेश करने के लिये कभी कर्मी 
कचहरी में अवश्य घसीट बुलाते हैं । 

ग्राम जीवन का आ्रचीन आद्‌<। लुप्त होगया है । जब कभी 
विवाह शादी पड़ती है तो सारे गाँव से घीं आदि सामान उस 
परिवार को दिया जाता है जिसे उसकी आवश्यकता होती हे 
जिसमें यह अवश्य मान लिया गया होता है कि गाँव में किसी 
दूसरे परिवार को आवश्यकता होने पर यही बस्तुएं देनी होंगी । 
यह सब बातें पुराने इतिहास का अध्याय मात्र रह गई हैं। 
अपने पड़ोसियों कीं सहायता करना तो दूर रहा, हम लोग 
अपने संबंधियों के सुख-दुख को भी नहीं जानते । व्यक्ति के 
आदश ने संघ के आदश को निमू ल कर दिया है। सहयोग के 
स्थान पर पृथक पृथक स्वाथे का बोल बाला है, कतंव्य का स्थान 
अधिकारों ने ले लिया हैं। अंग्रेजी की एक कहावत हे कि 
प्रत्येक अंग्र ज़ का घर एक गढ़ है, जिसका अथे यह है कि 
अत्येक व्यक्ति का घर उसके अधिकारें का गढ़ यानी सुरक्षित 
स्थान है।इस गढ़ के द्वारा ही समाज उसकी ओर उसके 
अधिकारें की रक्षा करता है । इस लोकोक्ति ने भारतवष के 
शिक्षित लोगों पर अधिकार कर लिया है किन्तु हमारे घर 
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परिवार के निवासस्थान होने के अतिरिक्त गढ़ कभी नहीं थे, 
बल्कि वे अतिथिशाला, दीनों के लिये शरणगह ओर लोकोप- 
कारी काया के केन्द्र थे | 


विवाह का आदश 
दू परिवार का मुख्य गुण यह है कि परिवार के सदस्यों 


ओर परिवार के बाहर निकट के संबन्धियों में बहुत गहरा गाहस्थ्य 
प्रेम व्याप्त होता है | हिन्दू पति और खत्री, हिन्दू पिता और 
माता, हिन्दू भाई और बहन, हिन्दू दामाद ओर पतोहू, तथा 
सास, ससुर, इनमें से प्रत्येक के लिये एक अध्याय की आव- 
श्यकता है। यह बात सत्य है कि विवाह का आदश जे परि 

बार का आधारे होता है आजकल के प्र मोपासना के सिद्धान्त 
पर केन्द्रित नहीं हैं। हिन्दू परिवार में यह वास्तव में अज्ञात 
है और यदि प्रेमोपासना कुछ होती।भी है तो कन्या के परि- 
बार की बर के परिवार के साथ ग्र॑मोपासना होती हे। इसमें 
पूण सिद्धान्त एक डाल का दूसरे पेड से कलम वबाँधने, एक 
कन्या का दूसरे परिवार से पेवन्द लगाने का है ओर 
यदि पेवन्द लगानी हो तो यह उस समय लगती चाहिये 
जब वह कोमल हो ओर उसमें व्यक्तित्व का विकास न हुआ 
हो | बर और कन्या का चुनाव माता पिता करते हैं जे! संयोग 
स्थापित करने के सर्वोत्तम उपायों और साधनों पर बिचार 
करते हैं। यदद मिलन दो व्यक्तियों में नहीं दो। परिवारों में होता 
है । समाज संघबद्ध परिवारों का एक समूह बनजाता है । यह 
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निकट संबन्ध के बन्धन से जकडा होता है जिसमें प्रत्येक समुदाय 
के अन्दर स्वातंत्रय की पूर्ण भावना रहती है किन्तु अन्तर्जा 
तीय विवाहों से दूर रहकर यह समुदाय अपनी अखंडता, 
व्यक्तित्व ओर शुद्धता को सुरक्षित रखते हैं। परस्पर भोजन 
के संबन्ध में कुछ शिथिलता जरूर रहती है यह समुदाय 
स्‍नायु-जालों और पेशियों के रेशे के बंडल के सद्दश है 
जे।| संबन्ध कराने वाले तन्तुओं और पर्दों से जुदे होते 
हैं, किन्तु एक समान केन्द्र से उत्पन्न एक समान आवेग 
का ये सब अलुसरण करते हैं। इस श्रकार निर्मित हिन्दू 
परिवार हृढ़ता के साथ अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखते हुए 
भी मुखलमानों ओर पंचमवर्ण के सेवरहों के साथ भी एक 
समान अपने अतिथि सत्कार की भावना फेलाता है और उनके 
साथ बड़ी नर्सी ओर सावधानी के साथ व्यवहार करता है। यह 
बास्तव में एक ही केन्द्र को मानकर बनाने हुए वृत्तों की माला 
के समान है जिसमें केन्द्र से अत्येक परिधि तक स्नेह प्रस्फुटित 
होता रहता है, अतएव हिन्दू विवाह की भावना को समझते 
के लिये हमें इसको एक ठेका वा मनोवेग की बात न मानकर 
धार्मिक कृत्य रूप में देखना चाहिये। 

पाश्वात्य संसार में विवाह के आदर के मूल में प्रेम का 
जे ऊ चा सिद्धान्त है उसे हम लोग जानते हैं | उनका आदर्श 
प्रथम साज्षात में हीं भ्रम ओर बहुत उद्योग पूबक प्रेम भावना 
सिंचित ओर पललवित करना है, किन्तु निष्प्त आलोचक इस 
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बात को मानेगा कि पूव और पश्चिम दोनों ही में विवाह 
सफल और असफल दोनों ही हैं। ओर यदि प्रतिशत की 
गणना को हीं अपना पथ-प्रद्शोक माना जाय तो भारतीय 
ओर पाश्चात्य दोनों हीं पद्धतियों के पत्त में समान रूप से कुछ 
कहा जा सकता है। यदि विवाह को एक व्यावसायिक बात 
मान ली जाय तो भारतीय प्रणाली के लिये यह कोई लज्जा 
की बात नहीं हैं, किन्तु इसे एक प्र मकाण्ड मांन लिया जाय 
जिसमें अमेरिका के किसी रेलवे स्टेशन पर किसी गाड़ी के 
आधे घंटे खड़े होने के विश्राम काल में रेलवे स्टेशन पर ह्वी 
तलाक दिया जा सके जिसका कारण माग ही में खी-पुरुष 
में कोई उत्पन्न हुईं खटपट हो वा अमेरिका में हाल में ही प्रच- 
लित हुई साल ओर दो साल के लिये प्रयोगात्मक प्रथा की 
ओर ध्यान दें;वा फ्रांस के उन नियमों कीं ओर देखे जे विवाह 
होने के छः महीने के अन्दर उत्पन्न सन्‍तान को औरस घोषित 
करते हैं वा अंग्रेजी प्रखालीं को देखें जे बहुत द्वी उचित 
रूप से किसी भी देश के निवासी ब्यक्ति को उस अंगरेज 
कन्या से विवाह के लिये विवश करतीं है जिसको उस पुरुष 
ने छोड़ दिया हो तो इन बातों को देखकर पाश्चात्य पद्धति के 
पक्ष में अपनी राय देने के लिये हमें दो बार सोचना पड़ेगा, 
बदि विवाह प्र म और नेतिकता के मध्य हो तो प्रेम का दमन 
कर भी नैतिकता का पक्ष लेने के लिये कोई बात आपत्ति की 
नहीं । स्थूल रूप से साधारण पुरुष ओर साधारण ख््रीं के लिये 
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सर्वोत्तम सागे विवाह करना हमने मान लिया हे। किन्तु 
फिर भी प्रत्येक पुरुष और ख्ीं को अविवाहित रूप में अकेले 
रहने का आदर्श स्वीकार करने का अधिकार है। जब एक 
यह सिद्धान्त स्वीकृत कर लिया जाय तो बाल-विवाह वा माता 
पिता द्वारा बर कन्‍्याओं का निर्वाचन कीं बात आती है। हमें 
इन दोनों के विषय में कुछ कहना नहीं है। आधुनिक अवस्था 
में हमें परिवतन की आवश्यकता होसकतीं है और समाज- 
सुधारकों ने समाज का पुनर्संगठन करने और उसमें पुनर्जी- 
वन और शक्ति लाने की चिन्ता की है। हम उनकी सफलता 
की आकाॉ्ता करते हैं किन्तु प्राचीन प्रथाओं को भी समभने, 
उनकी पुनव्याख्या करने और आवश्यकता हो तो पुनरुद्धार 
करने की आवश्यकता है । किसी प्रकार भारत में बाल-विवाह 
की प्रथा केवल ऐसी जातियों में है जे कुल जनता का १ प्रति- 
शत हे। उनमें भी भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न व्यवस्था है। 
प्रगाह पारिवारिक प्रेम 

हमने प्रसंग छोड़कर विवाह का प्रश्न इस लिये लिया 
था कि यह परिवार और परिवार के संबन्धों तथा स्नेहों का 
मूल हे | स्नेह की बात विचार करने पर पहली विचारणीय 
बात यह है कि विवादित पुत्र तुरन्त ही समाज की पृथक 
वस्तु नहीं मान लिया जाता। बह समाज से पृथक कर भट- 
कने के लिये नहीं छोड़ दिया जाता। वह अब भी समाज 
छा वेसा अंग बना रहता है जेसा कि पहले से रहता है ओर 
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उसकी ख्री नवागत पुत्री की भाँति रहती है जिसके साथ नवा- 
गत व्यक्ति के भाँति ही बड़ी सावधानी ओर कोमलता के 
साथ व्यवहार किया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि सास 
ओर पतोहू में भगड़े खड़े होते हैं किन्तु वे इस कारण उत्पन्न 
होते हैं कि पुत्र की सेवा शुअश्रूषा के लिये ख्री ओर माता के 
बीच स्पर्धा होती है। उस स्पद्धां का यह अनिवाय छोटा परि- 
णास होता है । माता अनुभव करती है कि वह पुत्र जिसको 
स्वयं उसने उत्पन्न किया है, जिसने उसका पालन पोषण किया 
है और उसे बड़ाकर शिक्षित किया है तथा जिसका विवाह 
कर उसे जीवन में स्थिर कर दिया है वह अब उसके हाथ से 
निकल गया है, उसके साथ कभी नहीं उठता-बेठता, घरेलू 
मआमले में उससे कभी सलाह नहीं लेता और अपनी हृदय की 
एक रानी का दास बन गया है। जिस पुत्री की अपने पुत्र 
के लिये विवाह के पहले उसने महीनों प्रतीक्षा की, जिसके 
परिवार की उसने प्रमोपासना की, जिसके साथ उसके पुत्र ने 
विवाह किया, जे कि उसके लिये पुत्री समान ही थी जब कि 
उसकी अपनी पुत्रियाँ घर छोड़ चुकीं थी तथा जिस नवागत 
चुत्री पर उसने अपनी वृद्धावस्था पर सहायता का भरोसा 
रक़्खा वहीं उसके पुत्र का हृदय चुराकर उसकी श्रतिद्रन्दिनी 
बन गई है, घर ही के अन्दर शत्रु बन गई है। मेने इस चित्र 
आ चित्रण भीषण रूप में किया हे किन्तु इसमें कोई भकूठीं 
जात नहीं है। एक ओर तो ऐसी बात हे किन्तु अब हमें यह 
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देखना चाहिये कि आधुनिक अवस्था ने हिन्दू परिवार के 
सदस्यों के अ्रगाढ़ संबन्ध को जजर करदिया है | जब युवा 
पुरुष अपने. कालेज की पढ़ाई समाप्त कर अपने गाँव लौटता 
है तो वह वहाँ अपने को देश में विदेशी की तरह अनु- 
भव करता है। ््््ि 

नागरिक जीवन और छात्रावास के जीवन में यह भ्रत्यक्ष 
असुविधा है कि वह उसे अपने भाइयों बहिनों के सामने पराया 
बना देता है। उसे अपने से अपने भाई में कोई बात मेल खाती 
हुईं नहीं दिखलाई पड़ती, जिसकी रुचि ओर दृष्टिकोण 
देहाती होते हैं। कदाचित उसे कई वर्ष होगऐ हों जब से 
उसने अपनी ब्याहीं. बहिन को न देखा हो, अपने भानजे 
को कभी न देखा हो ओर कालेज जींवन की भीड़-भाड़ में 
कदाचित वह अपने भाई, बहिनों ओर भतीजे-भतीजियों 
के विवाह में भी उपस्थित न होसका हो । अपने चाचा की दझुत्यु 
के बाद संयोगवश उसने अपनी चाची को भी न देखा हो, 
ओर उसे यह बात भी न मालूम हो कि उसके चाचा तथा 
चाचियों. मामा ओर मामियों के कितनीं संताने हैँ, अथवा उनका 
विवाह कहाँ हुआ हे, उनकी अवस्था केसी हे। कालेज- 
जीवन की समाप्ति के बाद युवा पुरुष को इन संबन्धों का 
फिर से पता लगाना पड़ता है ओर शीघ्र ही उसके अन्द्र इतने 
अधिक समय से सुप्त स्नेह-भाषना जाग्रत हो उठती है। वह 
शीघ्र ही पूर्ण भव्यता और तेज के साथ श्रज्वलित हो उठतों है । 

श्‌ ० द 
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उसको कोई सनन्‍्तान उत्पन्न होने तक उसमें अपने भतीजे 
परतीजियों के प्रति स्नेह उमड़ा रहता है । हिन्दू परिवार में नाती, 
पोते, दादा; और दादी की गोद में उसी ग्रकार से स्नेह पाते 
हैं जिस तरह माता पिता की गोद में पाते हैं।हम युवा 
पुरुष के छदय की भावनाएं, उसकी नित्य उन्नति तथा उसकी 
विस्तुत उदार भावना का वश न करते जा सकते हैं। किन्तु 
इतना ही वर्शान पर्याप्त है। में केवल यही गश्न करूगा कि 
क्या कोई ऐसा भी हिन्दू परिवार है जिसमें परिवार के बाहर 
के कुछ बालक, कुछ भतीजे वा भवतीजियें, दूर के संबन्धी वा 
बिना किसी संबन्ध के बालक सावधानी वा प्रेम के साथ न 
पाले जाते हों । आज कल्ल के युवकों के लिये में यह उचित 
समझूँगा कि वे पिछली पीढ़ी के उच्च उदाहरण का अनु- 
करण करें । 
क्‍ ख्ियों की स्थिति 

इसके बाद से हिन्दू परिवार में स्त्रियों की स्थिति पर हमारा 
विचार जाता है । हस लोग बार बार यह सुनते आये हैं कि हिन्दू 
सी अस्थावर सम्पत्ति की तरह मानी जाती है, उसकी कोई 
स्थिति वा व्यक्तित्व नहीं होता । फिर भी सच्चाई का इतना 
अधिक बिकृत चित्रण देखने को अन्यत्र कहीं नहीं मिल 
सकता। यदि खी का पिता के यहाँ से पति के घर को जाना चल 
सम्पत्ति बनाता है तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जे। इसका 
दोषी न हो, किन्तु संसार के किसी भी सभ्य देश से अधिक 
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भारत में, विशेष कर कुछ सम्पन्न अन्राह्मण जाति में केरल प्रांत 
में पतियों को ही स्त्री के घर भेजने की प्रणाली है । आन्ध्र देश 
की एक जाति में कन्या माता के पास रहती है, पति ही वहाँ 
जाकर दो तीन सनन्‍्तान होने तक रहता है। इसके बाद स्त्री 
अपनी सन्‍्तानों के साथ अपने श्वसुर के घर जाती है। इसमें 
यह भावना दे कि ल्री नये परिवार में जाने के पहले अपनी 
एक स्थिति बनाले | उम्मेदवारी की यह अवधि इस मामले में 
बहुत थोड़ी है । इसमें दामाद को ही उम्मेदबारी करनी पड़ती 
है | उम्मेदवारी की प्रथा जीवन में सब लोगों को माननी पड़ती 
है | व्यापारी, यात्री, वकील और राजनीतिक नेता इन सब को 
उम्मेदवारी करनी पड़ती है। फिर खस्रीको क्यों न करनी पड़े 
भारत सेबक मंडल के सदस्य को भी अपने प्रारम्भिक कारये 
काल के £ वर्षो को किसी पुराने सदस्य के आधीन पूण आज्ञा 
पालन के साथ बिताना पड़ता है | उस अवधि में बिना 
नियंत्रण और निरीक्षण के न तो वह कुछ बातचीत कर सकता 
है, न कुछ लिख सकता है, न कह सकता है | वकालत करने में 
नवीन वर्कील को किसी पुराने वकील के आधीन कुछ समय 
काम सींखना पड़ता है। इसी तरह दूसरी नोकरियों में भी 
उम्मेद वारी करनी पड़ती है। इस उन्मेदवारी की अवधि में उस 
की शक्तियां विकसित होतीं रहती हें, मनोबेग जाग्रत होते 
रहते हैं | इसी प्रकार हिन्दुओं की युवा पतोहू को करना पड़ता 
है | कुछ समय तक एक पुत्री की भाँति स्नेह के साथ उससे 


शो 
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व्यवहार किया जाता है | इसके बाद वह स्पद्धां की वस्तु बने 
जाती है।!अन्त में वह अपने को घर कीं रानी बना 
जेतों हैं, त्रत त्यौहार आदि के समय वह अपनी सास के गाँव _ 
वालों, संबन्धियों और मित्रों से परिचित होती है। वह शींघ्र 
नौकरों चाकरों पर नियंत्रण करने लगती है। घर के आय- 
व्यय का हिसाब हाथ में लेती हे, दूध, दही की व्यवस्था हाथ में 
लेती है, अन्न का भण्डार सँभालती है। तथा खेती-बारी, 
नौकरों-चाकरों की व्यवस्था करतीं है । जब इसकी संताने' विवाह 
योग्य हो जाती हैं तो उनके विवाह के मामले में उसकी इच्छा 
ही मानीं जाती हे, उसीका निश्चय स्वीकार किया जाता 
है| पति घर का नाम सात्र का स्वामी होता है। उसे दिन भर 
अपना पसीना बहाना पडता है, परिवार के निर्वाह के लिये 
कमाना पडता है, खेत जेतना और बोना पडता है, एवं घर 
उठाना तथा सजाना पडता हैे। घर की रानी को अपने ढंग से 
व्यस्त रहना पड़ता हे। उसे धूप में नहीं जाना पड सकता 
किन्तु उसे चूल्हे चक्की में फँसे रहना पडता है। हमलोग यह 
नहीं जानते किरसोई का सामान तैयार करने में कितनी मंमठे' 
डठानी पडती हैं | चावल दाल से कंकड पत्थर निकालने पडते 
. हैं. शाकभाजी धोनी पड़ती है। शाक की पत्तियों से कीड़े पतिंगे 
साफ करने पड़ते है । मसाले आदि से कूडा आदि साफ करना 
भी एक सारी बोक उठाना या लम्बीं यात्रा के समान काम है | 
जीवन में द्वियां भी पुरुषों के समान भाग लेती हैं। और उसके 
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लिये भी हिन्दू सत्रीको परिवार की मालकिन का पद शीघ्र 
प्राप्त हो जाता है। वह सताधिकार के लिये आन्दोलन करने 
वाली स्त्री नहीं होती। समानता एक विच्छेदक शक्ति है। यह 
एक सें संयोग कराने वाली नहीं है। इसी कारण फ्रांस कीं 
राज्यक्रान्ति पूण तया असफल हुईं और अठारहवीं शताब्दी 
कीं तुच्छ दलबन्दी की भावना ने १६ वीं शताब्दों की राष्टी- 
यता संयोगात्मक शक्ति को जन्‍म दिया है। प्रेम एक ऐसा 
गुण है जिसके साथ आदर की भावना होना आवश्यक है 
ओर पारस्पारिक आदर कीं भावना परस्पर एक दूसरे के 
आधीन रहने की भावना से उत्पन्न होती है | हिन्दू परिवार की 
सफलता के मूल में यहीं भावना !सम्मिलित रहती है। जहाँ 
पति जीवन का विपरीत दृष्टिकोण रखता है और वह 
अपने को अपनी सख्री से महान सममता है वह या तो पशु 
होजाता है या समाज में असफल व्यक्ति होजाता है। 
आवेगों का संचार 

हिन्दू परिवार बुद्धि ओर आवेग दोनों का शिक्षण स्थान 
है। जिस सावधानीं के साथ हमारे आवेग शिक्षित किये जाते 
हैं, वह हम लोगों की आशाओं से भी अधिक होता है। शैशव 
काल के आरम्भ काल से जरावस्था के प्रकोप तक आवेगों 
के शिक्षण के पाठ सतत सिखलाये जाते हैं | महाकाव्य और 
ऐतिहासिक रुचि की कहानियाँ और लोककथाएं नित्य प्रति 
बृद्धा स्त्रियों द्वारा बच्चों को सुनाई जाती हैं। निर्धान परिवार 
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में प्रति दिन भिज्षा देनेकी परिपा्टी प्रचलित है। यह बच्चों 
के हृदयों को विशाल बनाने वाला पहला अनुभव होता है। 
दुःख की बात है कि धनी घरों से यह परिपादी उठतीं जा रही 
है। इस प्रकार दरिद्रों और उनकीं असहाय अवस्था की ओर 
ध्यान आकर्षित होता है। एक हिन्दू परिवार में एक पाँच 
वर्ष के बालक को दया और सत्य के गुणों का बखान करने 
वाला भजन सिखाया गया था और उसको मोठे रूप से इसका 
यह अथ बतला दिया गया था कि दीनों के लिये सहायता की 
भावना मनुष्यों को रखनी चाहिये। अतएबव जब उसका पिता 
अपने दरवाजे से एक भिक्तुक को खालीं हाथ लौटा रहा था 
तो उस बालक ने पिता की भत्सना की कि क्या यही आपकी दया 
है, यही आपका सत्य है। इस प्रकारे बालकों में दया आतिथ्य- 
सत्कार ओर उदारता की शिक्षा दी जाती है । हिन्दू परिवार 
में अतिथियों का सत्कार ओर सेवा शुश्रू षा एक अनोखी बात 
हे । घर पर आये हुए अभ्यागत के लिये बहुत अधिक नियम 
बना दिये गए हैं। उसको बहुत ही अधिक सुविधाएं देने 
की व्यवस्था बतलाईं गईं है। भोजन करने के पहले घर के 
स्वामी को इस बात का निश्चित आदेश है कि वह द्वारपर 
जाकर देखले कि कोई अतिथि तो नहीं आया है। समय बतला 
कर वा सूचना देकर और बिना सूचना दिये हुऐ आने वाले 
दो अकार के अतिथि माने गये हैं। ये दोनों हीं एक समान 
सत्कार के पात्र हैं। हम लोगों कीं इस लिये भत्सना की जाती है 
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कि हमारी दान-दक्षिणा संगठित नहीं है । यह बात सच है कि 
हम लोगों की सम्यता एक संगठन नहीं है। यह भीतर से 
उत्पन्न स्वयंभूत और गहराई तक जड़ वाली है | यह कृत्रिम वा 
दिखावटीं नहीं है । पूर्वीय देशों में प्रकृति की देन अचुर है। 
यह शीतोष्ण जलवायु से प्राप्त अनुग्रह है। और हमारी जातीय 
परम्परा के कारण हममें आध्यात्मिक ग्रवृत्ति होती है। अतएव 
हमारी आवश्यकताएं बहुत कम हैं ओर उन्हें प्राप्त करने के लिये 
हमें परिश्रम कम करना पड़ता है। इस लिये पाश्चात्य देशों 
में प्रचलित युद्ध के समय का संगठन सैनिकवाद और शान्ति 
के समय के संगठन उद्योगबाद की मंमभटों में पड़ने की हमें 
आवश्यकता नहीं। यह तो पाश्चात्य देशों के जीबन का 
आधार है। इेश्वर को धन्यवाद है कि हम लोगों को अपनी 
बुद्धि और आवेगों को इस श्रकार विकसित करने के लिये 
स्व॒तन्त्रता हे, जो मानव आत्मा ओर मानव मस्तिष्क के उप- 
युक्त हो | द द 
धार्मिक वातावरण 

यदि धम को इंश्वर कीं ओर बढाने के लिये मनुष्य में 
आवतेगों का विकास माना जाय तो बालक के मस्तिष्क में 
धार्मिक प्रवृत्ति जागृत कराने के लिये परिवार ही सवो त्तम 
शिक्षण भूमि माना जासकता है । बालकों बलिकाओं के लिये 
सामाजिक जीवन की पूण योजना घार्मिकता से पूण होतीं हैं-- 
आप मूर्तियों की पूजा में संलग्न न भी हों किन्तु हिन्दू मांताओं 
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द्वारा बड़ी श्रद्धा से मनाए जाने वाले त्यौहार बच्चों में धर्म 
की भावना उत्पन्न किये बिना रह ही नहीं सकते। ये त्यौहार 
ऋतु मूलक हों वा ऐतिहासिक अथवा ज्योतिष के आधार पर 
अवलम्बित वे सब हमारे लिये प्रकृति को भक्ति पूण उपासना, 
यूवजों की श्रद्धा पूर्वक प्राथंना और ईश्वर के अवतार की 
अनुरक्ति पूण आराधना निधारित करते हैं। हमारे देवी 
देवता आलोचकों द्वारा दानवाकार बतलाए जाते हैं। किन्तु 
धार्मिक कला को समभने के दृष्टिकोण के अतिरिक्त यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे देवता सौंदय की मूर्ति मानने के 
लिये नहीं बनाए गये हैं, ओर न वे बेठक वा आनन्दगेह की सजी 
हुईं सुन्दरियों को हमारे घर के मन्दिरों में स्थान देने के लिये 
बनाए गये हैं । वहाँ उपासना के लिये वातावरण तैयार किया 
जाता है, तथा उसमें ब्रत के साथ पूजा की योजना, प्रार्थना में 
गान और जागरण, भजन तथा संकीतेन पवो के रीति-रस्प 
तथा उनके आनन्द और चहल-पहल, यह सब बातें इस प्रकार 
से व्यवस्थित की गई हैं कि शिशु, बालक, बालिका, यवा अधेड़ 
ओर वयस्क इन सबके मस्तिष्क के सर्वोत्तम गुणों को प्रस्फुटिव 
करें । हिन्दू परिवार में जायदाद के बटवारों में समानता का 
व्यवहार रक्‍्खा जाता है। स्री को बड़ी ही कोमलता के स्राथ 
नए परिवार में बसाया जाता है। घरेलू श्र म॒ बडे ध्यान से स्था- 
पित किया जाता है। दूर तक के संबन्धियों के साथ उदारता का 
व्यवहार रक्खा. जाता है। और आरम्भ ही काल में बच्चों में 
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धार्मिक दृष्टि-कोण के उत्पन्न करने और आवेगों को 
विकसित करने का ध्यान रक्खा जाता है।ये सब हिन्दू 
परिवार के विशेष गुण हैं। मेरी दृष्टि में हिन्दू परिवार एक 
सुन्दर आर्थिक एकता का स्थल है और प्राथमिक सहयोग 
संभिति है। यह एक आदर्श स्वास्थ्यप्रद्‌ु आवास है।यह 
सार्करतिक और मनोवेगात्मक केन्द्र है । यह एक छोटा लोकोप- 
कारी संगठन ओर पूरे उपासनां-मन्दिर है। नवयुवकों और 
नवयुवंतियों की इसके गम्भीर, उच्च शुद्ध, और पवित्रप्रभांव से 
पृथक करने की नीति को स्वीकार कर सकना बड़ा कठिन है। 
स्कूंल और कालेज घर की शिक्षा और संस्कृति में वृद्धि कर सकते 
हूँ पर उनका स्थान नहीं ले सकते । हिन्दू परिवार की रुढियों 
के बिना भारतीय राष्टीयता आज से दस शवाब्दियों पहले मत 
होकर समाधिस्थ होगईं होती हम परिवार के घरेलू और 
सामाजिक दोनों प्रकार की न्‍्यूनताओं को मानने के लिये स्व- 
तनत्र हैं इस परिवर्तत के युगकी परिवर्तेतशील आवश्यकताओं 
से हम अपनी आँख कभी मूँद नहीं सकते विधवाओं की 
दुदेशा कितने छुद्म से छिपाये जाने पर भी अपनी पुकार से सभी 
लोगों के हृदय में अपने प्रति सहानुभूति ओर सुधार की भावना 
उत्पन्न करती है । ओर उनकी शिक्षा तथा आर्थिक ओर धार्मिक 
सुविधाएं बाल विवाह से उत्पन्न कठिनाइयों को भी दूर कर 
सकती हैं। साथ हीं यह भी. आवश्यक है कि उत्तराधिकार में 
परिवतेन कर बालिकाओं को भी पिता की सम्पत्ति में अधि- 
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कार पाने की उसी प्रकार व्यवस्था की जाय जिसप्रकार से 
मुसलमानों में मी प्रचलित है । हमारा तात्पय हिन्दुओं के सामा- 
जिक सुधार के विस्तृत त्षेत्र में पड़ने का नहीं। हमारा अश्नि- 
प्राय इतना ही हे कि हमारा ध्यान हिन्दू धर्म के प्राचीन आदशो 
ओर शताब्दियों से जजेरित रहते हुए इसमें अबतक बचे हुए 
गुणों की ओर जाय । हमें यह देखकर संतोष हुए बिना न रहेगा 
कि इन पंक्तियों को पढ़ने का जिन पाठकों को अवसर होगा 
उनमें हिन्दू खो के लिये अधिक आदर की भावना उत्पन्न हो 
और उसके श्रति इन बातों के कारण अधिक सहानुभूति उत्पन्न 
हो कि वह बहन, ख्री, और माता के पंद पर रहती हुईं अपने 
कठिन कतेब्यों का पालन करतीं हुईं राष्ट्रीय संस्कार का कोष 
तथा भारतीय राष्ट्रीयता के प्रचुर और असीम भंडारकी रक्षकहै । 


'पन्‍रू्णमममयध-पर्य॥ प्रफहाकरअमपरवििना( | मारकर. करमााम्याप लक, 


. २-हिन्दू परिवार में कला 

हिन्दू समाज और हिन्दू परिवार के विरुद्ध लोग यह 
दोषारोपण किया करते हैं कि यह अत्यन्त धार्मिक है।इस 
संबन्ध की वास्तविकता स्वीकार करने योग्य है, किन्तु इसमें 
बतलाये:जाने वाले अभियोग खत्य नहीं हैं, हिन्दू अत्यधिक 
नहीं होता बल्कि आवश्यक रूप से कलात्मक होता है। किन्तु 
धामिक ही दोनों में विपरीतता नहीं होती ।, क्योंकि हिन्दू कला 
अपने परिणाम में सौन्दयोत्मक होकर मुख्य रूप से धार्मिक 
होती है। जिस प्रकार कला धरम में प्रस्कुटित होती है. ठीक 
उसी प्रकार धर्म रचनात्मक कला द्वारा अपनीं सांकेतिक अभि- 
व्यक्ति करता है। यदि सभी कला रेखाओं, रंगों, संगीत, 
ताल, छेनियों और तूलिकाओं द्वारा आवेगों की अभिव्यक्ति हे 
तो हिन्दुओं का घर मुख्यद्वार से लेकर गोशाला तक कलात्मक 
वातावरण से परिपूण रहता है।ओर यह अंगीभूत कला 
न तो वास्तविक का भद्दा अनुकरण होती है ओर न आदश का 
ऊटपटाँग चित्रण बल्कि वह उन अनिवाय संकेतों और 
परम्पराओं के अनुसार निर्मित होतीं है जे इन्द्रियगोचरता 
की वस्तविकता के भाव और कल्पना की उच्चतर दृष्टि के अनु- 
रूप ही न बनने बल्कि उसी में अभिभूत होजाने की क्रिया दारा 
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उत्पन्न होते हैं। यहीं कारण है कि हिन्दुओं के घर, परिवार 
स्थापत्य कला वथा देवीं देवता जिनका और अधिक नाम 
न लेकर भारतीय शब्द से हीं बोध करा सकते हैं. पाश्चात्य 
दर्शकों को दानवाकार और विलक्षण रूप के जान पड़ते हैं। 
उनकी दृष्टि में तो सभी कला भौतिक सौन्दर्य का हीं चित्रण 
होतीं है। भाग्य से पाश्चात्य विचारों के प्रहार से बचकर 
हम जीवित रह सके हैं। तथा एक बार फिर हम अपनी संस्थाओं 
ओर सफलताओं की व्याख्या में रुचि उत्पन्न करने लगे हैं । जब 
कोई योरोपीय यात्री पहले भारत के द्वार, बम्बई नगर में उत- 
रता है, तो सबसे पहले उसका ध्यान वहाँ पेदल चलने वाले 
की वेश भूषा के भव्य रूप से मेल खाते हुए मनोहारी रंगों को 
देखता है । जाट हो या मारवाड़ी, हिन्दू हो या पारसी, मुसलमान 
हो या ईसाई, किसी भी वर्ण कीं भारतीय ख्त्रीजे भाग्यवश 
दक्षिशी और पश्चिमी भारत में परदा का मंकट नहीं पालती, 
रंग परखने का इतना सूचम और भव्य गुण प्रदेशित करती है, 
कि वह साड़ी के रंग से ठीक २ मेल खाती. हुईं चोली के रंग 
का चुनाव करना जानती है। वह भिन्न २ रंग के जे वस््र पहने 
रहती हैं. उस रंग से ही ठीक मेल खाते हुए आभूषण ओर फूल 
उसके शरीर पर धारण किये हुए मिलते हैं.। इतना हीं नहीं पाँच 
दिन तक होने वाले विवाहोत्सव में उसे इस बात का बिलकुल 
ठीक ज्ञान होता है कि सफेद घांघरों की लहराती हुईं चुन्नट 
पर नीलीं ब्लाउज़ कितनी सुन्दर लगती है तथा कत्थई रंग पर 
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सफेद तथा: हल्के पीले रंग पर काले रंग का मेल कितना 
सुन्दर लगता: है। पुरुषों में रंगों की व्यवस्था उत्नट जाती 
है । धारी ओर सिकुड़न की ठीक व्यवस्था-करना भी स्वी. को 
सालूम होती हे । साड़ी में क्लिप लगाने की शैली भी भारतीय 
ख्तियों के शरीर के रूप रंग के अनुकूल रक्खीं जाती है जिससे 
लोगों की भावना को कुछ ज्ञोभ न हो। भारतवर्ष में स्त्रियों में 
सौभाग्य चिन्ह ओर पुरुषों में तिलक लगाने की परिपाटी' है । 
पुरुषों में यह विभिन्न रूप से विभिन्न अलुपातों में श्रयुक्त होता 
है, उनमें से कुछ में तो कला की अपेक्षा धार्मिक अंश ही अधिक 
होता है। स्त्रियों में सोभाग्य-चिन्ह सिन्दूर का होता है। कहीं 
पर यह साबूदाना की राख को रंगकर और उबालकर बनता है । 
ओर कहीं कहीं शुद्ध कु कुम का बना होता है । दक्षिण देशों में महा- 
राष्टू, आन्ध्र दा गुजरातीं स्रियां एक समान माथे पर बिन्दी देती 
हैं, किन्तु बंगाल, युक्षप्रांत, पञ्नाब आदि में मांग काढकर 
सिन्दूर लगातीं हैँ । ये बिन्दी वा सिन्दूर स्री की मुखाऋति की 
शोभा बढ़ाते हैं । यह सोभाग्य-चिन्ह हमारे भारतवर्ष की 
विशेषता है। भारतवर्ष को अपनी इस प्रथा का गवं है 
जिसमें कला और धर्म दोनों का संयोग होता हैः। परिवार मं 
वा सम्बन्धियों में किसी की मृत्यु होने पर अशौच काल में 
सोभाग्य-चिन्ह लगाने का निषेध होता है। सौभाग्य चिन्ह स्त्री 
के लिये आभूषण सा होता है । अतएव बिधवा वा 
वेरागिनी स्लरी को इसके लगाने का निषेध किया गया है। यह 
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एक सबंविदित बात है कि भारतीय संस्कृति में अपनी अभि- 
व्यक्ति के लिये गद्य के स्थान पर कविता का साधन अतीत काल 
से अंगीकृत हुआ है। वास्तु कला से लेकर ज्योतिष तक, अश्व- 
विज्ञान से लेकर युद्ध विज्ञान तक, गणित से लेकर नीति- 
शास्त्र तक, तथा उत्तराधिकार के नियमों से लेकर संस्कारों में 
प्रयुक्त होने वाले मंत्रों तक सब कुछ पद्म हीं हे। किन्तु सबसे 
अधिक मनोरंजक बात हिन्दू स्त्रियों की बिना सिखाईं हुईं 
संस्कृति है। वे अशिक्षित होकर भी संस्कृत हो सकती हैं । वे 
रामायश और महाभारत के कथाओं की और सावित्री सत्यवान 
की कथाओं को याद रखती हैं ओर गानों में भीं उनको दोहराती 
हैं। राम का बनवांस, सीता जी कीं विदाई, लक्ष्मण का अ्रात 
प्रेम यह सब कथाएं घरेलू पाठ के समान प्रत्येक पुत्री को अपनी 
धर्म माता द्वारा सुन्दर गानों के रूप में सिखाई जातीं हैं । इसमें 
भी और कल्ञा का संयोग होता है | जिन गानों द्वारा नई पुत्र-बधू 
पति, सास-ससुर आदि को सौंपी जाती है, वह करुणा से ओत- 
प्रोत होता है और उनको सुनकर अपरिचितों , और संबन्धियों 
की आँखों में भी आँसू भर आते हैं। हम यहाँ पर|दक्षिण भारत 
में एक विशेष उत्सव के समय होने वालीं खिलोनों की प्रदर्शिनी 
की चचा करना असंगत नहीं सममते | कुछ स्थानों पर यह 
अदर्शिनी दशहरा के समय ओर कुछ स्थानों पर संक्रान्ति के 
समय होती है । यह वास्तव में कलाग्रदर्शिनी होती है ! इसमें 
भाँति २ के खिलोनों का जमघट होता है । विजगापट्रम और 


मैसर के सुन्दर खिलोने, कृष्णा के लकड़ी के सुन्दर सजीच 
खिलौने, लखनऊ की चींनी मिट्टी की मृक्तियाँ, तिरुपति के चंदन 
के खिलौने, टावंकोर और विजगापट्टम के हाथी दाँत और 
चन्दन पर काम किये हुए नमूने, चित्तोड़ के सुन्दर मिट्टी के 
बने खिलौने, आगरा की सुन्दर संगमरमर की बनी हुई चीजें, 
बनारस की सुन्दर पीतल कीं नकक्‍्काशी हुईं चीजें, काठियावाड़ के 
नक्काशीं किये हुए चाँदी के सामान तथा अन्य स्थानों से लाई 
हुईं चींजें वहाँ पर एकत्र की जाती हैं। इन ग्रदर्शिनियों में कला 
की कितनी सुन्दर चीजों का प्रदशन होता है । विलायत के.चीनी 
मिट्टी के निजीव फीके खिलोनों ने भारतीय कला-कौशल को 
विनष्ट कर दिया है और हमारी रुचि को भ्रष्ट कर दिया है । 
किन्तु सौभाग्यवश हम, हमारी स्त्रियाँ ओर हमारे बच्चे प्राचीन 
कला कौशल का पुनरुद्धार कर रहे हैं । तथा अपने घरों में उनकी 
स्थापना कर रहे हैं । 
बनों में भ्रमण करनेवाले खानाबदोश लोगों में भी कला 
त्मक भावना रहती है। वे जो चिथड़े की तरह का मोटा पुराना 
धाँधरा पहिनते हैं, जिसमें कोड़ियाँ लगी होती हैं, जिसमें ऊपर 
से नीचे तक रंग-विरंग की लहरे विचित्र रूप से दिखलाई 
पड़ती हैं उनमें भी अपने ढेंग की एक कला होतीं है। उस कला 
पर ध्यान जाने के लिये उनपर जमी हुईं धूल मिट्टी की बात 
भुला देनी चाहिये।अ ग्रेजी घर कलात्मक होता है लेकिन 
उसकी कला सिर्फ बैठक तक ही होती है। सोन्दय्ये ओर 
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रुचि का निवास स्थांन होने के स्थान पर विचित्र वस्तुओं की 
प्रदर्शिनीं हीं होता है । इंसके विरुद्ध भारतीय घर भीतर से बांहर 
तक कल्लात्मक होता है | बड़े जलंपांत्र से लेकर छोटी कटोरियों 
तक बर्तनों में भी शिल्पी की रुचि ओर बुद्धिमत्ता प्रदर्शित 
होती है । पीतल व ताँबे के गिलासों तक में नक्काशी की हुई 
होती है। तथा चाँदी और अष्टधातु के बने हुए सामान भी 
अनेक प्रकार के और बड़े सुन्दर होते हैं। भोजन बनाने के 
पात्र भी बड़ी कुंशलंता से बने होते हैं । किन्तु यदि चॉँदी के 
बततेनों, थांलियों, पानदानों, चन्दन की सुराहियों, गुलाबपाश, 
सरोता, अतरदान आदि को आप देखे तो आपको शिल्पकार 
की बुद्धि और भव्य मौलिकता प्रदर्शित हुए बिना नहीं रह 
सकती । पिछले दिनों में कारीगरी की गई हुई वस्तुओं के स्थान 
पर सादी वस्तुओं के रखने का आदश ही अचलित हो चला था 
किन्तु सौमाग्यवश आज हमारे चारों ओर जो पुनरुत्थान 
दिखाई पड़ रहा. है उसके कारण हम लोग अपनी प्राचीन 
वृत्तियों का पुनरुत्थान कर रहे हैं। अब चाँदी की तश्तरियों के 
रूप का आकार या तो कमल के पत्ते का रक्खा जाने लगा है वा 
बादास, बरगद वा केले कीं पत्तियों के अनुरूप उनकी रचना की 
जाती है। हिन्दू परिवार में दिखाई पड़ने वाली पीतल की 
सबसे सुन्दर बनीं हुईं वस्तु दीवट ही. होती है'। तथा देवी 
देवताओं की मूर्तियाँ, पावती नटराज, दक्षिणामूर्ति, सरस्वती, 
गोपालबाल॑, वेसुगोपाल आदि की मूर्तियां तथा शालिग्राम तथा 


हिन्दू परिवार में कला ३३ 


देवाचेन के समय भ्रयुक्त होने वाले घंटे घड़ियाल आदि सभी 
वस्तुएं हमारे राष्ट्रीय रुचि की सूक्ष्मता घोषित करती हें । 
हिन्दुओं के घर सामान आदि की दृष्टि से भी कम कल्लात्मक 
दृष्टिकोण के नहीं होते । भारतीय कालीन भव्यता का एक 
डँचा नमूना होती है। टिकाऊपन में यह श्रेष्ठ वस्तु बेजोड़ 
होती है । इसकी चित्रकारी अपूर्व होतीं है ओर इसमें गह 
लाल, हरे, नीले, श्वेत और गुलाबी आदि देशी रंगों का मेल 
अद्ध त होता है। शोक की बात है कि हम लोगों की दुरवस्था 
के कारण इस प्रकार के गलीचे अतीत काल की वस्तु हो गए 
हैं और भारतीय पुनरुत्थान के अवतेकों द्वारा अत्यधिक समय 
लगाकर तथा कष्ट उठाकर इनका पुनरुद्धार हो रहा है | भारतीय 
दुशाले भी बेल-बूटे के सुन्दर कामों के लिये प्रसिद्ध हैं। हाथ 
से कढ़ी हुई किनारीदार साड़ियां दो दो, तीन तीन हजार तक 
की मिलती हैं। रेशम ओर गोटे से बने हुए कसीदों में सालों 
ग जाते हैं और वे हमारे देश के कारीगरों की बुद्धि और 
के प्रमाण होते हैं । 
यदि आप सड़क पर भी चले तो आप यह बतला सकते 
हैं कि कौन से घर मुसलमानों और इसाइयों के हैं और कोन 
से हिन्दुओं के । सड़क पर से ही हमारी आखों के सामने आने 
बाली बाते मंगलसूचक चिन्ह तथा हल्दीं ओर कु कुम के छींटे 
हिन्दुओं के घरों में द्वार के ऊपर दिखलाई पड़े गे। उनमें किवाड़ी 
में सुन्दर नक्काशी की हुई मिलेगी। संपन्न घरों में चोखटों पर 
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दशावतार की मूर्तियाँ गढ़ीं हुईं होती हैँ तथा नककाशी में बेल 
ओर पत्तियों के बीच में मोर ओर तोते बनाए हुए मिलते हैं । 
उत्सवों और पव्वों के अवसर पर आम और अशोक की पत्तियों 
के तोरण तो सदा ही लटकाए मिलते हैं । कागज की मंडियों 
ओर सजावट की बात तो आज कल के युग की है । आप जब 
घर के भीतर जाते हैं तो आपको ४ प्रकार के कारींगरों के 
दनाए हुए कल्लात्मक कायो का जमघट सा मिलता है। बढ़ई 
के बनाए हुए कासों में कमल के फूल कढ़े हुए दिखलाई पड़ते 
है। खंभों और दींवालों में राजगीर के काम दिखलाई पड़ते 
हैं। आभूषण्ों, पानदानों, इत्रदानों, गिलासों तथा तश्तरियों में 
सुनार की कारीगरी दिखलाई पड़ती है। कुम्हार का काम सुन्दर 
मऋज्मर रूप में दिखाई पड़ता हे। लोहार का काम सुनार के 
बहुमूल्य धातुओं के स्थान पर लोहा जैसे सस्ते धातु पर ताला, 
कुल्ली, लोहा आदि में मिलता है । इसके पश्चात्‌ हमें ख्री और 
पुरुष अपने ढीले ढाले पहनावे के साथ दिखलाई पड़ते हैं। 
पाश्चात्य देशों के पुरुषों के तंग पायजामा पतलून और ख््रियों 
के छोटे घांघरे की अपेक्षा हम लोगों के ढीले-ढाले पहनावे 
हम लोगों के विस्तृत दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। हम लोगों 
के घर के देवी देवताओं का पवित्र स्थान भव्य बनाए गए 
संडप को हमारे सम्मुख रखता है जहाँ हल्दी और कुकुम के 
लेपों, फूलों तथा अगरबत्तियों की शोभा दिखलाई पड़ती है। 


के 


मकान के पिछले भाग में बराण्डे के बगल में तलसीं-कोट 
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होता हे। यह इंटों और मसालों से बना हुआ तुलसी के पौधे 
लगाने का स्थान होता है | तुलसी की पूजा धनी और निर्धन सभी 
घरों में होती है । इस तुलसी के थाले को घर का स्वामी 
अपनी स्थिति के अनुसार सुन्दर से सुन्दर बनवाता है। 
हमारी राष्ट्रीय रुचि के अधःपात पर विचार करना बड़ा ही 
विचारपूर्श है. जिसमें विदेशों की बनी हुईं दरियाँ, लालटेनें 
बेकार वस्तु तथा रद्दी सामान हिन्दू घरों में भरे पड़े हैं। 
किन्तु भारतीय पुनरुत्थान के प्रयह्न के कारण भारतीय घरों को 

डचित अध्ययन का अवसर मिल रहा हे ओर यदि भारतीय 
घरों को स्फूर्ति, उन्नति ओर सोन्दय का बह आधार बनाना हो 
जो कभी पू्वकाल में था तो उसके लिये हम अपना जितना 
हीं अधिक समय ओर ध्यान इसमें संलग्न कर सकेंगे उतनी 
ही हमारी भारतीय राष्ट्रीयता वेभव-पूर्ण और पवित्र बन 
सकेगी । 


३-हिन्दर परिवार की एक माँकी 


संयुक्त परिवार 

पाश्चात्य विचारों में डूबे हुए व्यक्तियों की दृष्टि में 
हिन्दुओं का संयुक्त परिवार एक पदहेली है, जहाँ पचास वर्ष की 
आयु तक पहुँचे हुए माई अपने युवावस्था प्राप्त हुए पुत्रों, पोत्रों 
और पृत्र-बधुओं के साथ एक ही घर के अन्दर भीड़भाड़ में 
रहना पसन्द करते हैं ओर निरंतर रू मकटपूर्ण जीवन व्यतीत 
करते हैं। यह बात पाश्चांत्य लोगों की समझ में बिलकुल ही 
नहीं आती, जो व्यष्टिवादी आदर्शो में ही पले होते हैं। हम 
इस विषय में जाति संबंधी पहलू पर विचार न करेंगे । इसमें 
एक आर्थिक पहलू भी है ओर उससे भी सुन्दर सानवीय 
दइृष्टिकोश भी है। अधेड़ अवस्था प्राप्त हुए तीन-चार भाइयों 
के बीच ४०-४० बीघचे जसीन खेती के लिये आवश्यक जानवरों 
ओर नौकरों के मौजूद होने पर सब भाइयों के लिये ही पूर्ण 
कार्य नहीं होता बल्कि परिवार के युवा और अल्पवयस्क भी 
इसके कामों में जुटे रह सकते हैं | एक भाई खेती का कास देखता 
है, तो दूसरा भाई चौपायों को चारा पानी देता वा उनकी रख- 
वाली करता है ओर तींसरा भाई घरेलू धंधे में पड़ता है। 
यदि परिवार में किसी बच्चे को ज्वर आजाय तो वह उसके दवा 
दारू का प्रबन्ध करना अपना मुख्य कत्त व्य ससममता है। 
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घरवार देखंनेवाला यह भाई संप्ताह में एक या दो बांर लगने 
वाले देहात के हाट से घरबार के लिये आवश्यक वस्तुएं 
खरींद लाता है। वह रुपये पेसे के मामले को भी देखता है, 
ऋण लेता-देता है और घर के आय-व्यय को सेभालता हैं। यदि 
गहने बनवाने हों, शादी ते करनी हो वा विवाहँ-संस्कार कराना 
हो तो उसकी ही बात मानी जाती है। खेती में लगा हुआ पुरुष 
सदा कड़ी धूप वा मूसलाधार बारिश के समय भी अपने खेती 
के काम में जाता है और खेत की मेड़ों पर खड़े होकर 
जुताई, बुवाई वा फसल की कटाई करवाता है। घर में किसी 
के बीमार हो जाने पर उसका काम नहीं रुकता। परिवार 
के सदस्यों को छोड़कर दूसरों के विवाह में वह अपने निश्चित 
कार्यो को छोड़कर कर्मी नहीं जाता। तीसरे भाई का कास 
घर और खेत के बीच होता है। उसके जिम्मे चौपायों का 
काम होता है, नए चौपाए खरीदने पड़ते हैं और पुरानों 
की सेवा करनी होती है। किसी प्यारी गाय वा नए पेदा हुए 
बछड़े को कोई मामूली भी रोग होजाय तो उसको बड़ी परे 

शानी हो जाती है। जानवरों को घास भूसा ओर खली उचित 
मात्रा में दिलवाने का ध्यान रखना पड़ता है। दूध दुह्यने और 
जानंबरों के बेंधवाने का भी उसे ध्यान रहता है। अपने छुट्टी 

के समय वह गाँव के साहकार के लिये हिसाब किताब करने, 
बही खाते आदि लिखने में लग सकता है। यदि परिवार के 
छोटे बच्चे नगर रूपी जेलों में अध्यापकों रूपी जेलरों की देख- 
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रेख में न रख दिये गये हों तो वे परिवार के इन एक या 
दूसरे प्रकार के अनेक कामों में संलग्न होते हैं । 

संयुक्त परिवार एक सीमा तक एक ढंग से चलता है। 
यह परिवार का संयोग भाइयों के बीच वा एक पिता और 
उसके पुत्रों के बीच हो सकता है। हिन्दू परिवार की पेतृक 
संपत्ति में प्रत्येक पुत्र को एक एक भाग देने की व्यवस्था है। 
इस व्यवस्था के ही कारण हिन्दू घरों में उपयुक्त अवसर आने 
पर एक पुत्र दूसरे से द्थक होता है। इस प्रकार खेतों के इतने 
छोटे डुकड़े होने लगे हैं कि एक एक खेत किसी श्रमय कुछ 
बिस्‍्वों के रह जाते हैं । मिश्र देश में एक ऐसा राजकीय नियम 
है कि कोई खेत पाँच एकड़ से कम नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
हमारे देश में भी कोई नियम बनने की आवश्यकता है। 
परिवार के डुकंड़े टुकड़े होने को बहुत अधिक दिनों से एक 
विपत्ति समझा जाता है । यह परिवार की सामाजिक स्थिति 
को एक बड़ा धक्का माना जाता है और उसकी प्रतिष्ठा पर 
एक कलंक समभा जाता है| इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि 
यह आर्थिक विपक्ति भी है, किन्तु बिना यथेष्ट और पर्याप्र 
कारण के परिवारों में बैँटवारा नहीं होता। लोकोक्ति है कि 
दो स्त्रियाँ कहीं एकत्र नहीं रह सकतीं। कदावित यह कहना 
ख्रियों के साथ अन्याय करना है किन्तु उन्हें एक दूसरे के साथ 
सतत संपक में रहना पड़ता है। उनके साथ बच्चे भी 
होते हैं । इन कारणों से सैकड़ों अड़चने' आ खड़ी होती रहती 
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हैं। इस कारण पुरुषों की अपेत्षा उनमें प्रान्त धारण उत्पन्न हो 
जाना कोई आश्चये की बात नहीं। इसके साथ ही पुरुषों को 
सी दोष दिये बिना नहीं रहा जा सकता। जहाँ एक ओर खेतों 
में काम करने वाला भाई दिन भर कड़ी धूप ओर आँबी पानी 
में भी खेतों में अपना पसीना बहाता रहता है वहाँ रुपयों पेसों 
का लेनदेन करने वाला भाईं अपने बच्चों के लिये कुछ बढ़िया 
चीजें लादेता है, अपनी ख्री के लिये कोई बढ़िया साड़ी खरीद 
देता है वा शुप्त रूप से कुछ गहने बनवा देता है। इन कारणों 
से ईरष्यां उत्पन्न हो जाती है. किन्तु इस प्रकार की उत्पन्न ईंष्या 
कुछ दिन तक दबी रहती है ओर जब-साँ अपने बच्चों को 
कुछ अधिक दही वाघी दे. देती है किन्तु अपनी जेठानियों 
ओर देवरानियों के बच्चों को नहीं पूछती तो वह दबी हुई 
ईर्ष्या जब तब उभड़ पड़ती है। जो आग कुछ समय तक धीरे- 
धीरे सुलगती रहती है वह भड़कने लगती है। तीनों स्त्रियों में 
से कोई उस समय किसी प्रकार अपने मेके चली जाती है 
जब उसके देवर वा जेठ की स्त्री वा पुत्री बीमार पड़ने को 
होती है या उनका केई बच्चा बीमार पड़ता है और इन सब 
ऋंकटों का निपटारा न होने तक ससुराल में आना अस्वीकार 
कर देती है। ऐसा काई अवसर आने पर विवाद उठ खड़ा 
होता है और स्त्रियों की ईष्यां पुरुषों में भी पेदा हो जाती 
है तथा एक दिन बटवारा हो जाता है। 

प्राचीन हिन्दू संयुक्त परिवार और उसके आधारभूत उच्च- 
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आदर्शा के दिन पर दिन बिखरते जाने में आधुनिक जीवन. की 
अवस्थाओं ने कम भाग नहीं लिया हे। बड़ा भाई कदाचित 
गाँव का मुखिया होता हे। वह बड़े गवे के साथ अपने छोटे 
भाई को शिक्षा दिलाता है। जिस छोटे भाई पर परिवार का 
घन पानी की तरह बहाया जाता है वह वकील या डाक्टर 
बन जाता है तथा किसी नगर या करने में जमकर घर से रुपये 
की माँग करता हे। उसकी मॉँग बार-बार बढ़ती जाती है। वह 
घर पर संवाद भेजता हे कि “खेती की अच्छी व्यवस्था करो 
ओर मेरे पास मकान भाड़े तथा गाड़ी कलक तथा बाबर्ची और 
आनन्दोषभोग की वस्तुओं के लिये अधिक रुपये भेजो ।” -एक 
दिन ऐसा आ जाता है जब कि वह अपने भाई से उपज तथा 
गायें। बेलों में से अपना हिस्सा चाहता है, पिछले २४ वर्षों. का 
“हिसाब किताब माँगता हे, भाई के लिये हुए ऋणों पर नाक 
भौं सिकोड़ता हे ओर उसके लेन-देन को अनुचित बतलाता 
है। वह शीघ्र ही कोई अवसर आने पर, जो क॒दाचित उसके 
भाई की पुत्री का विवाहोत्सव होता है अपने भाई के पास 
एक रजिस्ट्री चिट्ठी भेजता है जिसमें बतत्ाया गया होता है कि 
वह परिवार से पृथक हो गया है.। वह किसी स्थानीय साप्ताहिक 
पत्र में इसी भाव का कोई विज्ञापन निकाल देता है। और जब 
उसका भोला भाला बड़ा भाई उससे पूछता है कि इन बातों 
के क्‍या अथ हैं तो .वह प्रिवी कौंसिल के नये से नये 
फेसलें ओर हाईकोटों की नजीरों का हवाला -देता है। ऐसे 
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समय में विवाह का समय निकट आने लगता है किन्तु भाई 
कहीं भी ऋण पाने में असमर्थ होता है ।ऋण-दाताओं को पहले 
से ही सूचना मिल गई होती है कि परिवार में पहले ही 
बटवारा होगया है। पुराने ऋण भमेले में पड़ गये होते हैं, 
ओर नये ऋण लेना असंभव हो जाता है। बड़े भाई को यह 
सिद्ध करने के लिये कहां जाता है कि ऋण परिवार की आवश्य- 
कता से लिये लिए गये थे ओर उसे यह भी सिद्ध करने के लिये 
कहा जाता है कि उसे उसके बृद्ध, कदाचित म्रत, पिता ने परि- 
वार का अबन्धक नियुक्त किया था। बड़े भाई ने वकालत वा 
डाक्टरी की शिक्षा नहीं ग्राप्त की । उसने केवल छोटे भाई और 
वृद्ध पिता की सेवा की । उसने वृद्ध पिता की सोखिक आज्ञाओं 
का पालन किया और छोटे भाई की तेज मांगों के पूरा करने 
के लिये धन प्राप्त किया। उसने समय-समय पर किसी बहन 
की शादी वा किसी भाई की शिक्षा अथवा किसी मुकदमे की 
पैरवी करने वा कोई जमीन खरीदने के लिये ऋण लिये । उसने 
इन्हें अपने रोजनांमचे में कहीं टॉक लिया ओर अपने हिसाब 
को एक वेतनभोगी .क्लक की तरह नहीं, बल्कि एक अंवैतनिक 
स्वामी की भांति रक्खा। अन्त में मामला कचहरी में पहुँचता 
है ओर उसका हिसाब-किताब बेढड्गा ओर अविश्वसनीय सिद्ध 
होता है। तब उसे जीवन में पहले पहल यह अनुभव होता 
है कि एक परिवार में सब से ज्येष्ठ पुत्र होने के दुर्भाग्य से 
बढ़कर कोई सरी बात नहीं होती । ज्येष्ठ पुत्र को कोई विशेषा- 
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६. 


विकार नहीं होता, किन्तु उत्तरदायित्व होता है। विशेषाधिकार 
तो डसे पिता द्वारा नहीं मिल्ला होता और उत्तरदायित्व लेने की 
विवशता भाइयों ओर बहिनों के द्वारा होती है। सबसे कनिष्ठ 
साई के न तो किसी कनिष्ठ भाई के शिक्षा देने की चिन्ता 
करनी पड़ती है ओर न किसी कनिष्ठ बहिन का विवाह 
करना होता है। उसकी आय निजी होती है क्‍योंकि वह 
उसकी विद्या से ग्राप्त होती है। और वह अपने भाई से खेती 
की उपज में से अपना हिस्सा देने के लिये कहता है। 
यदि पिता जीवित रहता है तो वह इनके बीच कोई सममोता 
नहीं करा सकता । वह बड़े पुत्र को कुप्रबन्ध के लिये उपालम्भ 
देता है ओर सबसे छोटे पुत्र को यह विश्वास दिला सकने 
सें असमर्थ हो सकता है कि घरेलू ढज्ग पर चलने वाली 
व्यवस्था में बिलकुल ठीक हिसाब-किताब नहीं रखा जा सकता । 
कुछ ही समय में गहनों का भी हिसाब-किताब किया जाता 
हे और सब पुत्र एक साथ मिलकर पिता से इस कारण 
विवाद करते हैं कि साता के पास एक हजार रुपये अलग क्‍यों 
रक्खे हैं। जब यह सब ते हो जाता है तो सब पुत्र एकबार 
फिर एक होकर पिता से इस बात के लिये मंगड़ा करते हैं कि 
इस वृद्धावस्था में जायदाद में उसे अपना हिस्सा लगाने की क्‍या 
जरूरत है। वे इस बात का प्रश्न भी उठाने लगते हैं कि क्या पिता 
के मकान जायदाद आदि पुत्रों के नाम कर देना स्वीकृत है और 
क्या बह इस प्रकार का कोई वसीयतनामा लिख देगा क्योंकि 


हल 
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यदि देवयोग से एक क्षण किसीं भीषण रोग से अचेत हो जांय 
वा जीवन भर के लिये अत्यन्त अशक्त हो जाय तो उस समय 
क्या किया जा सकता है। यदि कहीं विमाता हो तब तो और 
भी भमेले खड़े हो उठते हैं। इस प्रकार एक दिन परिवार का 
बटवारा होही जाता है। किन्तु दुर्भाग्यवश किसी भी परिवार 
का बटवारा मित्रभाव से नहीं होता। पिता ओर माता अपने 
वयस्क पुत्रों को अलग-अलग घर बनाते हुए देखते हैं जो इन्हें 
वृद्धावस्था में अकेले छोड़ देते हैं | क्या ये वही पुत्र हैं जिनको 
माता ने अपनी कोख में नो मास और तीन दिन तक रक्‍्खा, 
जिनकी उत्पत्ति के समय वह लगभग अपना जींवन दे चुकी. 
थी, जिनके लड़कपन में उसने महीनों निराहार बिताये, जिनके 
कुमार होने पर वह हर्षित और गौरवान्बित हुईं तथा जिनके 
वयरक होने पर बह आज प्रथक है तथा उसके एकाकी और 
उपेक्षित जीवन ओर उसकी विपत्ति और कष्टों का कुछ ठिकाना 


नहीं ! 


कै रु 
छल, का 
३ 


०-हिन्दुओं के पारिवारिक जीवन की माँकी 


परिवार का घर 
हिन्दुओं के परिवार के विषय में कुछ निश्चित स्थूल बातें 
वा गुण हैं जो हिन्दुओं के जीवन और विचार का सारांश माने 
जा सकते हैं। हम इससे एक पण आगे बढ़कर यह भी कह 
सकते हैं कि वे भारतीय जीवन के सारांश हैं । हिन्दुओं के घर 
में सबसे पहले उल्लेखनीय बात यह होती है कि वे अधिक. 
विशाल होते हैं। बीच का आंगन हवा और रोशनी आने के 
लिये जान पड़ता है | स्वास्थ्य का विचार करने वाले लोग आँगन. 
का रक्‍खा जाना केवल एक स्वास्थ्यग्रद साधन मान सकते हैं।. 
किन्तु इसका उपयोग कुछ और भी होता है। इसमें कुछ सन्देह 
नहीं कि एक वा दूसरी ओर के बरासदे औरे कमरों कीं खिड़- 
कियों ओर दरवाजों से होकर हवा के मोंके आँगन में आने 
का माग पाते हैं| पहले घरों में विस्तृत ऑँगन रक्‍खे जाते थे 
जिससे ताराच्छादित गगन-मण्डल और नीलाकाश दृष्टिगोचर 
हो सकता था, किन्तु क्षोभ की बात है कि धीरे-धीरे उसका 
विस्तार कम होता जाता है। अनेक स्थानों पर तो घरों से आँगन 
का सवंथा लोप ही होता जा रहा है तथा वर्षा और चोरी 
से बचने के लिये लोग घर में ऑंगन का न रहना अच्छा 
सममने लगे हैं, किन्तु घर में आँगन रहना हमारे यहाँ की 
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प्राचीन परिपाटी है | घर में ऑगन होने का यह दृष्टिकोण रक्‍्खा 
जाता है कि कितने मनुष्यों के बिना कोई प्रथक प्रबन्ध किये 
अपने घर में हीं एक साथ बैठाया जा सकता है। आँगन के 
चारों ओर के बने हुए बरामदों और दालानों में दो सो मनुष्यों 
के एक साथ बैठने की व्यवस्था की जाती है तथा अनेक श्रद्धा 
वान हिन्दुओं को इस बात का गये होता है कि वे 
एक सहसत्र अतिथियों को अपने घर में एक साथ बैठाकर 
भोजन करा सकते हैं। वे आदशश लुप्त हो चुके हैं। उनका 
नामसात्र रह गया है और ओऔसत रूप से प्रत्येक हिन्दू 
घर में इतना अधिक आधुनिक प्रभाव पड़ गया है कि वे 
अत्यन्त हीन श्रेणी के अनुकरण मात्र रह गए हैं और 
इन खेल की वस्तुओं का बंगला नाम दिय गया है । बंगलानुमा 
घर बनाने की श्रथा अब चल पड़ी है । इसके बीच में आँगन 
नहीं रक्खा जाता । इसके दरवाजों में कोई कारीगरी का कास 
नहीं किया होता । बढ़ई के नक्काशी करने वाले औजार इनके 
दरवाजां और चौखटों को छू भी नहीं पाते। गाँव के घरों में 
जो सौन्दर्य होता है उसमें बनी हुईं कारीगरी से जो आह्वाद प्राप्त 
होता है वह आज कल के नगरों में सवेत्र प्रचलित विचित्रप्रकार 
के बने हुए भद्दे और उपयोगिता का ही ध्यान रख कर बने . 
हुए भवनों में कहाँ दिखाई पड़सकता है! उनमें अतिथियों 
के ठहरने का कोई स्थान नहीं होता, स्त्रियों के लिये कोई पर्देंदार 
जगह नहीं होती | तथा उनमें अतिथि-सत्कार की कोई व्यवस्था 


श्ध हमारी पारिवारिक व्यवस्था 


नहीं होतीं। यह सब केवल व्यावसायिक संगठन होता है । 
आजकल की दरिद्रता ने यह सब करने के लिये अवश्य 
विवश किया है किन्तु आधुनिक राष्ट्रीय अधःपात, आधुनिक 
उपयोगिता की भावना तथा हिन्दुओं के अतिथि-खत्कार और 
सोन्दय्य के आदर्शो' की आधुनिक अधोगति भी इन परिव- 
तेनों के कारण हैं। क्‍या आप जानते हैं कि हिन्दुओं के घर 
को जब बढई तैयार करता है तो सिंहद्दार की रचना में घर के 
मालिक का कोई अधिकार नहीं होता । यह विषय उस शिल्पी, 
गाँव के छोटे कारीगर के ही अधिकार की बात होता है । पहले 
वह कोई कामचलाऊ छोटा दवांजा लगादेता है, फिर कुछ समय 
के बाद एक भ्रव्य नककाशी किया हुआ सुन्दर फाटक लगाता 
है जे उसकी सरल कल्पना ओर देहातीं हथियारों की कारीगरी 
तथा लकड़ी में बनीं हुईं सुन्दर कबिता होतीं है। वह इस सिंह- 
द्वार को लगाकर बिना मांगे हीं अपना पुरस्कार पा जाता हे 
जे सो दो सो वा अधिक मुद्राओं का हो सकता है। भारतबषे में 
कारीगर हीं समाज का नियंत्रण करता है। वह हमारी भो 
तिकता वा तुच्छ अहमन्यता के भावों का दास नहीं होता । उसका 
आदर्श पवित्र ओर शुद्ध होता है। उसकी परंपरा अनवच्छिन्न 
ओर अपरिवत्तित होती है । उसमें भी पवित्रता, सौन्दय्य और 
पूण ता की भावना होती है वह अपनी प्राचीन मर्यादा से तनिक 
भी विचलित नहीं होता । आप अपना विचार उसपर प्रकट कर 
खकते हैं किन्तु उसके उत्तर में वह भी निवेदन करदेगा कि 
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सहाशय यह आपकी भूल है। आपका यह परामश शाझ्त्रीय 
नहीं है।” इस प्रकार हम लोगों के सोन्दर्य की भावना ही 
पवित्रता, नैतिकता और सौन्दर्य की भावना बनती है । इन सब 
के मिलने से सत्य की भावना बनती हे। 





 ५*-चपुत्र 

घर के मालिक वा संयुक्त प्रिवार के प्रबन्धक वा स्वामी से 
घट कर पुत्र का स्थान होता है जे। परिवार का दीपक माना जाता 
है । नये बच्चे के पेदा हाने पर उसे परिवार में देवता सरीखा 
उतरा हुआ माना जाता है । वाल्यावस्था में उसे सब लोग ही 
प्यार करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हे कि जिस परिवार में 
पुरुष संतान नहीं हेती वह इस संसार में अपना कोई नाम लेने 
बाला न छोडकर परलोक जाने पर भी रोरव नरक में पडता हे, 
पुरुष संतान होने से परिवार इस पाप से बच जाता है। पुत्रियाँ 
संपत्ति का उत्तराधिकार पा सकती हैं किन्तु वे परिवार का वंश 
नहीं चला सकतीं | अतणव यह ग्रथा चलाईं गई है कि आजकल 
के सम्पन्न पितामह अपने परिवार में कोई वंश न होने पर अपने 
नाती को गोद ले लेते हैं। इस प्रकार इस साधन द्वारा वंश 
चलाने और अपने ही सम्बन्धियों में अपनी संपत्ति को सुरक्षित 
रखने की सुविधा होतीं हैं | एक नाती को गोद लेने से दूसरे 
अनेक व्यक्तियों का हक मारा जाता है ओर इससे एक ओर 
तो मुकदमेबाजी का बीज पड़ जाता है और दूसरी ओर परि- 
वार में कलह पड़ जाता है किन्तु कचहरियों द्वारा अब यह 
स्वीकृत कर लिया गया हे कि नातीं का गोद लिया जाना निय- 
मानुकूल हे । किसी प्रकार परिवार में वंश होना वा गोद लेकर 
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परिवार में उपस्थित होना एक धार्मिक आवश्यकता है ओर 
हमें परलोक सिधारने के पहले इसे कर लेना आवश्यक है | 
हिन्दू परिवार में पुत्र के प्रति कितना अधिक ग्रेम प्रगट किया 
जाता है | यह बात बतलाने की आवश्यकता नहीं। उसकी परछाई' 
तक का ध्यान रक्‍्खा जाता है तथा उसके पग चूमे जाते हैं । 
उसकी रांत दिन देख भाल की जाती है तथा उसके उत्पन्न होते 
ही विवाह की चिन्ता प्रारम्भ कर दी जाती है। यह पुत्र जब से 
गोद में पलना प्रारम्भ होता है, माता की गोद में रहकर तोतलीं 
बोली बोलना प्रारम्भ करता है, फिर शिक्षा प्रारम्भ करता हे, 
उससे कुछ बड़ा होने पर नगर के किसी स्कूल या कालेज में 
पढ़ने के लिए भरती किया जाता है उस समय तक न मालूस 
कितनी ही लड़कियों से उसके विवाह की च्चा हो चुकी रहती 
हैं । अन्त में किसी भाग्यवान कन्या के गले में उससे मंगल 
सूत्र डलवाकर विवाह संस्कार संपन्न करा दिया जाता हे। 
उस विवाह के लिये पुत्र की स्वीकृति नहीं लीं जाती | विवाह 
के लिए बहुत थोड़े बालकों से ही स्वीकृति ली जातीं होगी । 
इस बिवाह के लिये हीं माता पुत्र के जन्म से १४-१६ वर्ष तक 
चिन्ता करती आती रहती है। घर में एक नन्‍हीं बहू आने की 
प्रतीक्षा चह निरंतर ही करती रहती है ! एक समय १० या ११ 
साल की यह नन्‍हीं बहू नई दुलहिन होकर आ पहुँचती हे । 
भोली भाली माता ओर बालक के जीवन में एक नया युग 
प्रारम्भ होता है। नये पर निकले हुए बच्चे पंक्षियों को आसमान 
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में उड़ना कोई नहीं सिखलाता । जानवरों के नये पैदा हुए बच्चों 
को जंगल में घूमने फिरने की कोई शिक्षा नहीं देता । उनके 
अन्दर ही एक प्रेरणा होती है। उस्तीं प्रेरणा से दुल्लहिन भी 
अपने स्नेह ओर अपने चित्त को इस नए वातावरण, नये परि- 
वार और नये घर में संलग्न कर देतों है। पुत्र के मुख पर 
सास ससुर और साले का नाम प्रायः आने लगता है और ये 
सब माता को अपनी पीठ पर लाल लोहे के दागने के समान 
मालूम पड़ते हैं। माता सोचतो है कि जिस पुत्र को हमने ही 
जन्माया, हमने हो पाल पास कर बढ़ा किया, जिसकी बीमारी 
में रात दिन जगे रहकर अपने स्वास्थ्य को नष्ठ किया और 
उसकी सेवा की, वही पुत्र अब मेरे पास नहीं फटकता, किन्तु 
साता हीं इंष्या तुरन्त ही नहीं उभड़ पड़ती । जब उुत्र-बधू परिवार 
में आकर अपने पास रहने लगती है तब माता की वह ईंध्यां 
पूर्ण बेग से फूट पड़ती है ।इस समय पृत्र-बधू के श्रति तुरंत 
दुभावना नहीं उत्पन्न द्वाती। वह परिवार में एक नई पुत्री के 
समान हेतोहे और कदाचित उप्के समान आयु की ही पुत्रियाँ 
उसका साथ देने के लिये परिवार में होती हैं ! परिवार की 
युवा आर वृद्धा सभो स्थिया उसको अपनी बहन या पत्री 
समान मानकर उससे अत्यधिक श्रेम अ्रगट करती हैं, बड़ी 
पुत्र-बधुएँ इस छोटी पुत्रबधू का स्वागत करती है, वे इसका बाल 
संवारती, स्नान कराती ओर कपड़े पहनवाती हैं तथा बाजार से 
मिठाई संगवाकर उसका इस प्रकार सत्कार करती है सानों वह 


क्र 
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उन्तकी सगी बहन हो | सास भी उसके ग्रति इसी प्रकार अपना 
अचुर ग्रेम ग्रगट करती है। उसे इस बात का क्‍या पता होता 
है कि यहीं नवागता पुद्र-बधू कलह की जड़ और इेध्यां की 
वस्तु बन जायगी । कदाचित कुछ समय बीतने पर माता विधवा 
हो जाती है और जे। एक दिन घर की रानी थी वह परिवार 
की एक दासी सी हो जाती है । पत्र अब किसी भी बात में उससे 
सलाह नहीं लेता और जब उसकी बहन ससुराल से लोटकर आती 
है तो उसे ग्रथा के अनुसार मिलने वाल्ली बस्तुएं साड़ी चोली 
आदि भेंट दे देता है किन्तु उस भेंट के खरीदने के लिये उसके 
प्रकार वा मूल्य के संबन्ध में माता से सलाह नहीं लेता | इस 
संबन्ध में वह अपनी स्त्री से सलाह लेता हे। वही पति के रुपये 
बसे को सभालती है और माता का उन बातों में कोई हाथ 
नहीं होता । पुत्र-बधू ही घर-बार चलाती हे, बाजार से शाक-भाजी 
आदि मगवाती है| कया भोजन बनना चाहिये इसका भी वही 
निश्चय करती है। नोकरों पर उसी की आज्ञा चलती है तथा 
बालक-बालिकाओं को कपड़े-लत्त पहनाने का भार उसी पर 
होता है। वह अपने बच्चे। को दादी के पास जाने वा सोने तथा 
सके द्वारा नहल्ाए धुलाए जाने का भी निषेध कर देती है ओर 
कभी संयोगवश वा दादी के अदम्य श्रेम के कारण ये बातें 
हे। जती हैं तो थुत्र-बधू बहुत भयंकर रूप घारण करती 
है ओर अपने बच्चे। को निर्देयता पूर्वक पीटती है | सास इन 
क्र रताओं को सहन करने में अंसमर्थ हाती हे ओर वह अपने 
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पुत्र से इस की शिकायत करने की कोशिश करती है जिससे 
पुत्र अपने को बड़े धर्म-संकट में देखता हे। प्रारम्भ में कुछ 
दिनों तो पुत्र अपनो युवा स्त्री को भत्सना करता है 
ओर कभी उसको मारपीट भी देता है किन्तु युवा स्त्री 
चतुर होती है । वह खाना पीना छोड़ देतीं हे बाल संवारना 
बंद कर देती है, आभूषण उतारकर रखदेती है तथा उदास 
रूप बनाकर पड़ रहती है। वह बरामदे या रसोईंघर में सो 
जाती है और जब कभी संभव होता हे वह अपने बच्चों को 
मिड़कती और पीट देती है । इस पर बेचारा पति सममोता 
करने के लिये विवश होता है ओर धीरे-धीरे उसपर स्त्री का 
अधिकार होने लगदा हे। पति पर स्त्रीं का इतना प्रभुत्व जम 
जाता है कि वह माता को ही चिड़-चिड़ी, कगड़ालू ओर कलह- 
प्रिय कहकर मिड़कना प्रारम्भ कर देता है। वह यह सममभाने 
का प्रयत्न करता है कि प्रत्येक सास को यह स्मरण रखना 
चाहिये कि किसी समय वह भी पुत्र-बधू थी। मामला बिगड़ने 
लगता है। पत्र को अपनी माता हारा बनाए भोजन में कुछ 
स्वाद नहीं;मिलता, किन्तु ख्री के हाथ का बनाया हुआ भोजन 
बड़ा मधुर लगता है । 

इन बातों से साता को बहुत क्षोम होता है और शीघ्र ही 
माता तथा पुत्र में बातचींत बन्द हो जाती है । पिता अपनी 
प्यारी री के लिये कोई भी व्यवस्था न करके मर गये थे। 
मता के पास जो झ्थये थे उन्हें उसने अपने विधवा जीवन 
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के प्रारम्भकाल में तथा अपने पुत्र को शिक्षा दिलाने में समाप्त 
कर दिये थे जिसके कारण वह बृद्धावस्था में इस स्थिति को 
पहुँच चुकी है, वह असहाय हो गई है। उसके पास एक भी. 
रुपया नहीं जिससे बह पुत्री को बुला सके, एक भी पैसा नहीं 
जिससे अफीम भी खरीद सके | पुत्र-बधू कभी उसकी चिन्त 
नहीं करती, पुत्र ने उससे बात-चीत करना छोड़ दिया है | वह 
इतनी अधिक वृद्ध हो चुकी है कि वह अपने सुख-दुख किसी 
से कहने योग्य नहीं है। इधर उसको दमा, लकवा वा कोई 
अन्य भयंकर बीमारी हो जाती है । इस दशा में कोई उसकी बात 
पूछने वाला नहीं होता । उसका दवादारू करने, डाक्टर वैद्य को 
बुलाकर उसकी फीस देने तथा उसको पथ्य दिलाने वाला व्यक्ति 
कोई नहीं होता । उसकी शोकजनक मृत्यु होती है। तब उसे अपने 
सब गहने परिवार के काम में आने के लिये बेंच देने की 
मूखता स्मरण हो आती है। उसे अपने प्रिय पति की भीं 
अत्यधिक सूख ता पर शोक होता है जिसने उसकी वृद्धावस्था, 
उसकी विपत्ति ओर उसके दुर्भाग्य के समय कोई सहायता पाने 
की व्यवस्था नहीं की जिससे पुत्र के विमुख होने पर भी कष्ट 
न हो। यहां पर हमें पिताओं, माताओं, पुत्रों तथा पुत्र-बधुओं 
के लिये शिक्षा मिलती है कि स्री का हिस्सा अलग सुरक्षित 
होना चाहिये तथा पुत्रियों, बहिनों ओर ख्रियों को पारिवारिक 
संपत्ति में से कुछ निश्चित संपक्ति अवश्य हीं प्रथक कर 
देती चाहिये! इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत से पुत्र माता- 
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पिता से श्रद्धा ओर भक्ति रखते हैं. किन्तु एक नई सभ्यता के 
आगमन पर नई स्थितियां ओर नये आदश सामने आ गये 
हैं ओर नई परिस्थितियों के लिये निस्सन्देह ही नये उपायों की 


आवश्यकता होती है 


६-पुत्री क्‍ 

एक वयस्क महानुभाव ने लेखक को सचेत करते हुए उससे 
यह प्रश्न पूछा “अपनी इन पुत्रियों का आप इतने अधिक प्रगाढ़ 
प्रेम से क्यों पालन-पोषण करते हैं ? यह पुत्रियाँ हम लोगों के 
घर से बिदा हो जाती हैं ओर शिकायत करती हैं कि हम लोगों 
ने उन्हें कुछ नहीं दिया ।” “क्या आपकी इतनी ही कुल शिका- 
यत है किन्तु शिकायत करने के पहिले क्या आपको पूर्ण 
निश्चय है कि आपके विरुद्ध लड़कियों को कोई शिकायत नहीं 
होती ? .क्या यह सच नहीं है कि आप अपनी जायदाद और 
धन का सबसे अधिक भाग अपने स्वेच्छाचारी पुत्रों के लिए 
सुरक्षित रख लेते हैं और अपनी पुत्रियों के लिये कुछ नहीं 
छोड़ते ?” “हाँ यह बात सच है किन्तु वे एक नये परिवार की 
रानी बन जाती हैं ओर इस नये परिवार के सुख-दुःख में भाग 
लेती हैं।” “यह ठीक है किन्तु कया यह आपके लिए उचित 
नहीं है कि आप उनको अपनी थोड़ी सी जायदाद और जेब खर्च 
के लिये कुछ थोड़ा सा धन रखने में समथ बना सके ९” यह 
बात कोई नहीं कह सकता कि आप अपनी पुत्री को वार्षिक 
रूप में १००) या ४०) रुपये जो देते हैं वह व्यथ जाता है । वह 
इन रुपयों से कुछ नई साड़ियाँ ले सकती हैं, और नये नमूने 
के कुछ गहने बनवाने के लिये सुनार को उनकी बनवाई दे 
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सकती है तथा बेल-बूटे काढने ओर सलाइयों से बुनने के लिये 
थोड़ा रेशम या थोड़ा तागा खरीद सकती हैं । जो विशेष संस्कृत 
हों वे चित्रकला और संगीत में अभिरुचि रखकर रंगों और 
बाजों में लगा सकती हैं किन्तु हिन्दुओं कीं पुत्रियाँ जो अपना 
बालापन पारकर स्त्रियां बनती हैं पुत्री के संरक्षक काल को 
समाप्त कर पुत्र-बधू बनतीं हैं, अत्यन्त अंल्पव्ययी, सदूगुणी 

ओर व्यवहारकुशल ग्रहिणी होती हैं, जो कुछ अंश तक अका- 
लपक होती हैं तथा जिनकी उत्तर दांयित्व की भावना, व्यावहारिक 
बुद्धि की मात्रा तथा किसी नए वातावरण के:अनुकूल बना 
लेने की क्षमता अद्वितीय तथा आशांओं से परे होती है । 

:. इसमें कोई संदेह नहीं कि पिता पुत्रियों से अधिक प्रेम करते 
हैं ओर माताएं पुत्रों के श्रति अधिक ग्रेम उत्पन्न करती हैं ।इस 
परम्परा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तो अस्पष्ट है किन्तु 
उसके जानने का कुछ ग्रयह्न किया जा सकता है। वास्तविक 
बात यह है कि माता-पिताओं में से जो दृढ़ होता है बह पुत्र 
ओर पुत्री सभी बच्चों को प्यार करता है किन्तु जहाँ पुत्र और 

पुत्रियों के बीच भेद करना होता है वहाँ यह बात देखीं जाती 

है कि माता पुत्री के एक नए परिवार कीं नींव, एक नए परि- 

वार के वृत्त का मूल केन्द्र समझती है। पुत्री शक्ति होतीं है । 

उसे नये विकिरण स्थल से इस संसार के। आगे चलाने का कार्य 


करना चाहिये और उसे इस परिवार से इसी प्रकार बिदा होना 
पड़ेगा जिस अकार उसकी. माता किसी समय बिदा हुईं थी । 
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माता के अपनी जन्मभूमि की ममता नहीं रह जाती, उसी प्रकार 
नवजात पुत्री के इस बात का अनुभव करने की शिक्षा दी 
ज्ञानी चाहिये कि उसका स्थान अन्यत्र हे। पिता दूसरी बात 
सोचता है। वह अपनी प्रिय पुत्री को बिदा करने की अनिच्छा 
रेखता है । वह पुत्री उसकी आज्ञानुवर्तिनी हाती है, सेवा करने 
में भाइयों की अपेक्षा अधिक अनुरक्त रहती है, पिता के सुख 
और सुविधाओं का सदा ध्यान रखती है और जब तक उसकी 
छत्रछाया में रहती है उससे कभी एक पेसा भी नहीं मांगतीं। 
इस प्रकार पुत्री पिता को अधिक प्यारी, अन्य संतानों की 
अपेक्षा अधिक लाडली लगती हे। लोगों के यह विश्लेषण 
बेढंगा मालूम पड़ सकता हे। वे अपने दिल में इसके टुकड़े 
डुकड़े कर फेंक देने, इसकी हँसी उड़ाने ओर इसकी आलोचना 
करने की बात सोच सकते हैं । 

हिन्दू परिवारों में पुत्रियों का पालन-पोषण भी उतनी साव- 
थालीं से किया जाता है जितना पुत्रें। का। किन्तु यह एक 
सतिश्चित आयु तक ही होता है। दहेज की प्रथा जारों से होने के 
कारण पुत्र इस बात का अयल्न करते हैं कि अविवाहित रहकर 
विश्वविद्यालय की उपाधियों को आप्त करवा उन परीक्षाओं 
के निकट पहुँच कर अपना मूल्य अधिक करलें | इस कारश 
पुत्रियों के भी विवाह की आयु अधिक कर दी गईं है आह्ृणां 
की पृत्रियों की अवस्था भी विवाह के लिये अधिक हो गईं है | 
इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि यह नूतन परिवतन किसी 
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सुधार कीं महान भावना से नहीं हुआ है । बल्कि एक आर्थिक 

पहल के धक्के से यह ऊँचा उठ गया है । परिवार में अधिक 
पुत्रियों का होना एक अभिशाप सानाजाने लगा है, किन्तु मनुष्य 

जब तक एक लापरवाद्दी ओर उपेक्षा की भावना उत्पन्न न कर 
ले तब तक उसे एक पुत्री भी चिन्ता, परेशानी ओर मठ का 

कारण होती है। वास्तविक बात यह है कि पुत्री हमें नए वाता- 
बरण के संस में लाती है। अपरिचित लोग हमारे चिर परि- 
चित वा संबन्धी हो जाते हैं ओर हमें अपने को इस प्रकार 
बनाना पड़ता है कि उनके आत्म-गौरव और मय्यादा की 
भावना को हमारे व्यवहार से आघात न पहुँचे। प्रत्येक क्षण 
हसारा व्यवहार संदेह का कारण होता है। किसी दिन हमने 
अपने दामाद की ठीक तरह से आवभगत न की वा किसीं 

दिन किसी मससेरे भाई की अभ्यथेना नहीं की, कदाचित 

दामाद के यहाँ दशहरा को भेजी गई पठोनी उनके सन्‍्तुष्ट 

करने के योग्य नहीं थी, घन, व्यवहार, भेंट, परम्परा तथा रीति 

रस्मों का पालन, आज्ञाओं की पूर्ति तथा माँगों और इचछाओं 

का पालन; यह सब बातें हैं जे नए संबन्ध हुए परिवारों के साथ 

बिशेध पेदा कर देतीं हैं, तथापि ये सब समय के साथ समाप्त 
हो जाती है। ये अनिवार्य झगड़े प्रायः हमारे संबन्ध और स्नेह 
के सूत्र को ओर अधिक ग्रगाढ़ बना देते हैं और कभी कभी ही 

ऐसा होता है कि जीवन भर रहने वाली आ्रान्त धारणा उदासी- 
नता ओर दुभावना उत्पन्न हो. जाती है। 
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. विवाह के पश्चात पृत्री ओर दामाद वा पुत्र ओर पृत्र-बधूं 
आलनन्दोत्सव मनाने के लिये निकलते हैं ओर उनके उभय- 
पक्ष के माता-पिता उनकी यात्रा वा कार्यक्रम के पक्त में कुछ 
नहीं जानते । यह बर और कन्या की इच्छा की बातें होती हैं 
और माता-पिता से उनका कोई संबन्ध नहीं होता, किन्तु यह 
स्थिति पाश्चात्य देशों में होती है । भारतवर्ष में ऐसा नहीं हेता | 
हमारे देश में विवाह होते ही दामाद सझुर के परिवार में 
कलम लगने के उसका अंग सरीखा हा जाता है । तथा 
श्वसुर दामाद को प्रश्नय देने वाला एक नवीन पिता बन जाता 
है। वह सालभर तक सभी बड़े पर्व्वों, त्योहारों तथा उत्सवों 
पर अपने घर आमंत्रित करता है तथा उसे वर्ाभूषण प्रदान 
करता है, पुत्र-बधू को भी बर के माता-पिता की ओर से पब्बे 
त्थौहार पर अनेक बस्तुऐँ भेंट दी गई होती हैं । उसी के उत्तर 
में कन्या का पिता भी दामाद कों अनेक वस्तुए मेंट में देता 
है , दूसरे वष. दामाद ससुर के घर का अंग बनगया होता 
है ' उसकी अपने साले से गाढ़ी मित्रता हे।चुकी रहती है तथा 
साला उसका अनेक प्रकार से परिहास करता है। दामाद की 
अपनी छोटी साली से भी मित्रता होचुकी रहदी है। बह उसी 


को दूत बनाकर अपनी नई पत्नी से बातचीत करता है | 
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आजकल नव प्रचलित शिक्षा ओर वय-प्राप्त दूल्हें को दहेज 

रूप में गहरी रकम देने की प्रथा के कारण निधेन श्वसुर 
अपनी एक पुत्री के विवाह में दामाद की भारी मांगों के कारण 
ही ऋणी नहीं होजाता बल्कि उसे विवाह के पश्चात भी गोौने 
आदि के समय दामाद को रुपये पेसे देने का वादा करने के 
कारण भारी ऋण का बोझ सिर पर लादना पड़ता है। विवाह 
के लिये दामाद जितनी भी लम्बी चोड़ी मांगें सामने रखता है 
उन सब को ससुर देने के लिये अदूरदर्शिता-पूवंक वादा कर- 
लेता है ओर जब उस प्रतिज्ञा किये हुए धन देने का समय 
आता है तो बह बेचारा दामाद को देने के लिये साइकिल, 
सोदर, घोड़ा, वा जगह जमीन आदि खरीद कर देसकने में 
अपने को अससर्थ पाता है। इस प्रकार श्तिज्ञा पूर्ण कर सकने 
का अवसर नहीं होता | किन्तु दामाद अपना अवसर देखता 
रहता है ओर प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को लिये बिना कन्या 
की विदाई करा लेने के लिये तैयार नहीं होता | कितने घोर 
परिताप की बात है | इस प्रकार कितने परिवार नष्ट होगये 
है, पारिवारिक सुख नष्ट होगया है तथा युवा निर्दोष कन्याओं 
को निदंयता पूर्वक परित्यक्त होना पड़ता है तथा ऐसी सम- 
स्‍्थाएँ उत्पन्न होजाती हैं जिनका सुलझकाव नहीं होसकता, कन्याएँ 
मारी पींटी जाती है तथा कोठरियों में अकेले बन्द कर ऐसी 
बन्दी बना ली जाती हैं कि उनके माता-पिता उनसे बात करना 
तो दूर रहा, उन्तका सु हभी नहीं देख सकते, धोखा और संताप 
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के कारण कन्याएँ आंत्मघात भी कर लेती हैं। जिस स्थिति का 
इतना भयंकर चित्रण किया गया है बंह कहीं कहीं पर ही 
दिखलाई पड़ती है किन्तु इसकी सत्यता में कोई सन्देह नहीं । 

समय बीतते जाने पर जीवन की कड॒वाहट शांत होती 
हे ओर चरित्र का नोकीलापन दोनों ओर मिटकर गोलाईं को 
रूप धारण करने लगता है अथवों दामाद एक आदर्श ब्यक्ति 
होता है जे श्वसुर के परिवार से हिलंमिल जाता है। वह सांस 
का स्नेहपात्र वन जाता है। उससे माता-पिता को कुछ इंष्यां 
सी होने लगती है जिनके साथ वह अपने अवकाश के समय 
को न बिता कर एक नये वातावरण में ही समय बिताने 
लगता है। उसकी नवागता खी आकर्षण का अधिक पात्र होती 
दे। उसकी छोटी और बड़ी सालियाँ प्रेम पूर्वक आदर-सत्कार 
करती हैं तथा साले मनोरंजक उपहास करते हैं। उसकी माता 
पर्दे की ओठ सें करदी गईं होती है। उसकी कोई बात नहीं 
पूछी जाती । कुछ ही समय में उसकी साली के विवाहोत्सव 
की तैयारी होने वाली होती है। उस समय यह पहले दामाद 
के रूप में ससुर के परिवार का सगा पुत्र सा बन जाता है। वह 
उस परिवार के काम-धाम हाथ में ले लेता है विवाहो- 
त्सब के लिये तैयारियों की देख रेख करता है, अतिथियों को 
आमंत्रित करता हे, उत्सव में आगत सज्जनों का स्वागत 
करता हे तथा उनको चन्दन लगाता और आदर-सत्कार करता 
हे । वास्तव में वह श्वसुर का दाहिना हाथ बन जाता है और 
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सालों के वयस्क न दोने परतो ससुर की हर प्रकार से सहायता 
करता है। यदि देवात श्वसुर की मृत्यु होगई दो दामाद इस 
संपूण परिवार का पालन-पोषण करता है, उनके व्यय का 
बोक अपने सरपर लेता है, सालों को शिक्षा दिलाने और 
सालियों की शादी आदि का प्रबन्ध भी वही करता है। एक 
शब्द में वह श्वसुर के परिवार में ही ल्ञीन होजाता हे तथा 
कुछ समय में हीं दामाद के स्थान पर वह इस परिवार का 
पुत्र बन जाता हे। वह ऐसा व्यक्ति होजाता है जिसको अपने 
कत्त ब्य तो पालन करने पढ़ें लेकिन कोई अधिकार न हो । 


८-पुत्रवधू 


पुत्रबधू के बिना हिन्दू परिवार इस प्रकार सूना पड जाता 
है मानों वह संतानहीन हो । यदि वंश को चलाना हो तो पुत्र- 
बधू ही उसका साधन है। अतएवं उसके परिवार में आने पर 
अपार हर्ष मनाया जाता है । संभव है बह बालिका हीं हो, 
किन्तु उसकी उतनी ही अधिक सेवा की जाती है जितनी किसीं 
युवा ख्री की पति के घर आने पर सेवा होती है । बल्कि यह 
हो सकता है कि वह स्री द्विरागमन के बाद चुपचाप घर में 
आवे और परिवार का अंग बन जाय, किन्तु नई पुृत्रबधू, जो 
हिन्दुओं के प्रथानुसार अल्पवायु में हीं ब्याही जाती हे, बड़ीं 
ब्रूसधाम के साथ आती है और अपने साथ सास ससुर के 
लिये ही भेंट नहीं लाती बल्कि ननद के लिये भी खिलोने, मिठाई 
नारियल आदि वस्तुए' भेंट रूप में लाती हैं। गाँव के सब लोग 
पति के नए घर में दुलहिन का आना एक बड़ी बात ही 
नहीं मानते, बल्कि उसको इतिहास की एक भारी घटना मानकर 
उसका उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैँ, भेंट की यह सब 
वस्तुएं गाँव भर में बैंटवाते हैं। उसके साथ उसकी छोटी 
बहन, भतीजी या कोई सेविका आसकती है । इस दस या बारह 
वर्ष की छोटी दुलहिन की सास ससुर द्वारा बड़ी सेवा होती है । 
उत्सव मनाये जाते हैं | दुलहिन को रुचिकर भोजन कराया जाता. 
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है तथा एक खिलोने की तरह भाँति-भाँति के बल पहनाकर उसक॑ 

सजावट की जातीं है । उसका गाँव के अनेक परिवारों से 
परिचय कराते हैं। उसका गाँव में आना सब लोगों के लिखे 
हक की बात होतीं है। सारा गाँव खुशी के मारे फूला नहीं 
समाता। दुल्हिन को देखने के लिये सारा गाँव उमड़ पड़ता 
है। नौकर-चाकर घर में दौड़-धूप करने लगते हैं । सब जगह 
आनन्द ही आनन्द दिखाई पड़ता है। नई दुलहिन को पति के 
परिवार का अंग बनने में ३-४ वर्ष लग जाते हैं। तब द्विरा- 
ग्रसन के बाद वह घर आतोीं है। विवाह संस्कार के समय 
म्रन्त्रोच्चार, हवन तथा गणेश की पूजा संस्कार के पूजे 
कर लिया जाता है। इनके बाद वर और कन्या के बीच 
परस्पर श्रतिज्ञा करने केलिये विवाह मंत्र पढ़ाये जाते हैं। यह 
सब बातें संस्कार को ऐन्द्रिक तल से ऊँचे उठा देती हैं । यह 
उत्सव सामाजिक वा केवल एक दिखावटीं वात नहीं होता, 
बल्कि एक पवित्र उत्सव द्वोता है जिससे युवा कन्या और वर 
के विचार एक दूसरे से दूर होकर दैवी विचारों के उच्च स्थान 
पर पहुँच जाते हैं। विवाहोत्सव तीन दिन में समाप्त हो जाता 
है। इसके बाद वर और कन्या विवाहित स्त्री पुरुष की भांति 
रहने लगते हैं। स्रीं को पुरुष से बातचीत तथा खुल्लमखुल्ला 
सामने होने का निषेध होता है और दुलहिन अपने जेठ वः 
पति के पिता, चाचा आदि के आने पर खड़ी हो जाती है। जो 
लोग इन रस्मों के पालन करने के कुछ विरुद्ध है उन्हें कन्या के 


ध्क 
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खड़े होने ओर बैठने कीं परिपाटी को देखकर दुख होता है। 
किन्तु अब समय बदले रहा है| अब दुलहिन पहिले के समान 
संकोची और लज्जाशील प्राणी नहीं होतीं। अब उसका एक 
अलग कमरा होता है जिसे वह निजी कमरा कह सकती है | 
उसमें उसके ओर उसके दूल्हे के लिये चारपाई होती है तथा 
उसे अलमारी तथा दूसरी वस्तुएं भी मिल जाती हैं । उसको 
कुछ समय तक के लिए वस्त्र तथा खाने के लिये पीतल वा 
फूल की थालीं ओर पानी पीने के लिये कोई पात्र दे दिया जाता 
है। कुछ वषों तक उसकी सभी आवश्यकताओं के लिये उसके 
माता-पिता पूछताछ किया करते हैं। कुछ समय तक पुत्र-बधू की 
बड़ी ननद और सास असन्न रहती हैं किन्तु थोड़े समय बाद ही 
सब लोगों की यह प्रसन्नता परिवर्तित होकर इस नई दुलहिन कीं 
मौन आलोचना, कड़े आक्षेप तथा खुल्लमखुल्ला विरुद्ध वार्ता के 
रूप में परिवर्तित हो जाती है। वह अधिक ध्ृृष्ठ है, वह आलसी 
है, वह अधिक सोने वालीं है अथवा चुप्पा है; इसी प्रकार 
उसकी कुछ भी अलोचना की जाती है। दुलहिन पहली बार 
अधिक समय तक अपने पति के घर नहीं रहती । दो-एक 
भास के बाद वह अपने मेके चली जाती है तथा बहाँ से फिर 
दो.एक मास पश्चात ससुराल चली आती है। इस प्रकार 
वह साल में कई बार मैके और ससुराल आती जाती रहती है ! 
पहले वर्ष वह सभी पर्व त्योहारों पर मायके जाती है तथा 
माता-पिता से भेंटों को लेकर ससुराल चली आती है । इस 
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प्रकार १-२-३ वर्ष बीत जाते हैं ओर उसके सनन्‍्तानोत्पत्ति के 
लक्षण नहीं जान पड़ते। इस पर उसके माता-पिता को चिन्ता 
होने लगतीं है।इस कारण वह देवीं देवताओं के मन्दिर में 
दृशनाथ भेजी जातीं है। तब उसके गर्भ-धारण करने की कल्पना 
की जाती है। उसको स्त्री डाक्टर के पास लाया जाता है और 
उसके द्वारा मालूम पड़ता है कि उसके शरीर में अमुक'अमुक 
विकार उपस्थित हैं जिनसे गसे धारण नहीं हों सका ! 
तब उसकीं चिकित्सा कराई जाती है। दुलहिन के पहली संतान 
होने पएर बड़ा उत्सव मनाया जाता है जिसमें गाँव भर कीं 
स्त्रियां आकर गाती बजाती हैं | इसके बाद नामकरण संस्कार 
दोता है। प्रह बुरे होने पर उनके शमन के लिये पूजा पाठ कराया 
जाता है। अब पुत्र'बधू एक माता और पूण् स्त्री हो चुकी रहती 
है। दो या तीन संतानोत्पक्ति होना एक साधारण जींवन-क्रम 
सान लिया जाता है। समय बीतते जाने पर ऐसा अवसर आता 
है कि जिस संयुक्त परिवार का एक सदस्य पृत्र-बधू होती है 
उसमें ननदों और देवरानियों जेठानियों तथा पुत्र-बधू का 
विरोध उठ खड़ा होता है। इसी प्रकार सास से भी उसका 
झगड़ा होने का अवसर आता है जिसे अपनी अत्यधिक आधु- 
निक वेशभूषा और अभिरुचि वाली पुत्र-बधू में अनेक दुर्ग श 
दिखाई पड़ने लगते हैं । वह साड़ी पहनने तथा परंपरागत 
आमूबणों के स्थात पर आधुनिक ढद्ज के बने हुए चमक-दमक 
के विचित्र नये राइनों की आलोचना करती है। इन सब के 
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अतिरिक्त सास और पतोह के बीच एक अधिकार के लिये 
संघर्ष खड़ा होता है। पुत्रवधू सास से कहती है कि तुम्हारा 
लड़का मेरा पति है तथा सास पुत्रबधू से कहती है कि तेरा 
पति मेरा पुत्र है । मावा कहती है कि “कितने कष्ट ओर दुःख 
उठाकर मैंने पुत्र को उत्पन्न किया, पाला पोसा तथा बड़ा किया । 
इस नवागता अभ्यागत खत्री ने उसके पुत्र को बिलकुल अपना 
ही बना लिया । भेरा पुत्र मे रे पास तक नहीं फटकता। मुकसे कभी 
यह भी नहीं पूछता कि में मृत हूँ वा जीवित । बह मेरी लड़कियों 
को भेंट दी जाने वाली वस्तुओं में सलाह नहीं लेता | उसके 
विषय में इस नवागता खत्री से ही सलाह लेता है | में बिलकुल 
फालतू सममी जाती हूँ।” दूसरी ओर स्त्री कहती हे कि पति 
उसका सर्वस्व है । उसको उसके शरीर की चिन्ता करने ओर 
उसकी आय स्वयं लेने का पूर्ण अधिकार है । वह्‌ उसका सहचर, 
स्वामी, प्रेमपात्र ओर सबेस्व है। इस पुत्रबधू ओर पुत्र के बीच 
जितना हीं प्रगाढ़ स्नेह का सम्बन्ध होता जाता है उतना ही 
' माता उत्तेजित होती जाती है। जब कभी पुत्रवधू को अत्यधिक 
कार्य करना पड़ता है तो मरूंगड़ा उठ खड़ा हो जाता है। वह 
विरोध करती है ओर पति से शिकायत करती है । स्त्री. एक दूसरे 
घर से लाई हुईं अतिथि होती है और माता उससे कड़ा कास 
लेती रहती है, अतएव बेचारा पति असहाय हो जाता है और 
न वह माता को ही अप्रसन्न करना चाहता है न स्त्री को। ऐसे 
अनेक बिपत्ति के उदाहरण - पाये गये हैं जिसमें दुबेल पति के 
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कांरण स्त्री को आत्मघात करने का अवसर आया है। इसी 
प्रकार ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें एक दृढ़ पति ने 
संयुक्त परिवार से स्वंधा अलग होकर अपना नया परिवार 
बना लिया. है। नई दुलहिन ओर उसकी ननदों के बीच के 
संबन्ध भी कम दुखद नहीं होते | ननद समभती है कि वह 
इसी परिवार में उत्पन्न हुईं है।इस लिये उसे शासन करने 
का अधिकार है। इधर दुलहिन समझती है कि वह घर की 
रानी हे इस लिये वह सबकी मालकिन है। इस प्रकार 
इन बालिकाओं में संघव खड़ा होता है जिनमें एक तो इस 
घर से बिदा होकर अन्यत्र जानेवालीं होती है और दूसरी इस 
नए परिवार में नई आईं होती है। अंत में दुलहिन का अपनी 
जेठानियों से संघर्ष होता है । जेठानियाँ सममती हैं कि वे इस 
परिवार में कुछ काल व्यतीत कर चुकी हैं, अतएव उन्हें परिवार 
में नवागता ख्री पर अपना शासन चलाने का अधिकार है। 
नौकरियों में भी पुराने कमेचारी नये नियुक्त हुए व्यक्तियों पर 
अपना शासन चलाया करते हैं। वही उदाहरण जेठानियों के 
सामने भी रहता हे, किन्तु दुलहिन काःनया रक्त इन सब बातों का 
विरोध करता है । इस कारण विरोध उठ खड़ा होता है। जब 
बघुओं को संतानें उत्पन्न हो जाती हैं तो दादा दादियों को उनके 
लिये दण्ड पुरस्कारादि के लिये एक छोटा मोटा इजलास लगाना 
पड़ता है। इन सब बातों से ईर्ष्याद ष और कलह उत्पन्न होता है 
ओर इनके कारण परिवार के उत्तरदायी सदस्यों की अपेक्षा वे 
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दाइयाँ और नोकरानियाँ अधिक होती हैं जो बच्चों के पालने- 
पोसने के लिये परिवार में।नियुक्त होती है। देखते हीं देखते 
परिवार का बटवारा होने लगता हे । जे। दुलहिन एक बालिका 
की भाँति आई थीं ओर किसी समय लज्जाशील स्त्री की भाँति 
रहती थी वही अब पूर्ण स्त्री बन चुकी रहती है। वहीं अब 
सयानी होकर अपने पति के अधिकारों को मोखिक रूप से वा 
कोलाहल कर प्रगट करने वालीं बन जाती है। कुछ दुलहिनें तो 
पंचों द्वारा परिवार की चल-अचल संपत्ति कः मूल्य निधाररू 
करवाने और बैँटवारा कराने का काय अपने सामने कराने का 
साहस करती हैं | ये दुलहिनें चतुर और साहसी बन गई होती 
हैं। भारतीय परिवार की प्रत्येक रानी संसार को देखते सुनते 
एक नवसिखी दुलहिन से परिवर्तित होकर ग्रहिणीं और घर 
की रानी बन जाती है। द 
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६-पिता 

जीवन में बहुत थोड़े लोग हीं अपने ऊपर वह. उत्तरदायित्व 
रखते हैं. जिसे एक हिन्दू पिता को अपने सिर पर लेना पड़ता 
है। वह परिवार का स्वामी होता है, एक जायदाद का प्रबन्धक 
होता हे; घर का न्यायाधीश होता है! तथा खेत खलिहान और 
चौपायों का निरीक्षक होता है। उसे अपने किसी भाई को शिक्षा 
दिलानी होती है ओर किसी बहिन की शादी करनी होतीं है 
तथा दोनों प्रकार के कतेब्यों को पूर्ण करते हुए अपनी माता को 
भी प्रसन्न करना होता हे | अधिकतर माता की यह अनुचित 
माँग होती है.कि उसकी पुत्री का विवाह किसी बड़े घराने में 
इतना व्ययकर हो जिसका व्यय संभाल सकना परिवार के लिये 
असंभव हो । इसी प्रकार उसकी इच्छा होतीं हे कि उसके पुत्र 
को विश्वविद्यालय की ऊची शिक्षा दिलाई जाय चाहे उसके 
परिवार को भारी आर्थिक कठिनाई में क्‍यों न पड़ना पड़े । 
उसको परिवार के स्वामी की है सियत से उसका ग्रबन्ध इस 
रूप में संभालना पड़ता हे कि न तो वह पूर्ण स्वामी ही रहता 
है न सेवक ही, फिर भी उसका छोटा भाई बड़े भाई दारा लिये 
हुए ऋणों का लेखा-जोखा माँग बेठता है जब कि वास्तविक 
बात यह होजातीं है कि ऋण का अधिकांश भाग छोटे भाई 
की ऊँची शिक्षा में लगा होता है।पिता को एक ओर तो 


पिता हे 


अपने व्यय को आय के अनुसार व्यवस्थित करना पड़ता 
है ओर दूसरी ओर अपनी स्नेहमयी माता द्वारा पेश की 
हुई माँगों को पूण करना पड़ता है। मिताक्ष रा नन्‍्यायानुसार एक 
संयुक्त परिवार का मालिक होने पर पिता के परिवार के सब॑ 
बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। वे बच्चे उसके छोटे भाइयों 
के तथा उसके चाचाओं तक के होते हैं। किसी यात्रा से लौठने 
पर बच्चों को देने के लिए कुछ फल मिठाई आदि भी उसे अवश्य 
लानी पड़ती है, किन्तु वह उन वस्तुओं को किनमें बाँटे ? यदि 
वह केवल अपने ही बच्चों में बाँटे तब तो परिवार में कुहराम 
मचजाय । अतणव भाई के बच्चों का वे वस्तुएं पहले देता है | इसी 
प्रकार चलने से संयुक्त परिवार का क्रम चल सकता हे, अन्यथा 
वह तुरन्त ही टुकड़े टुकड़े होजाय | उसको भोजाई अपने 
षति को तुरन्त ही सूचना देसकती है कि उसका भाईं परिवार 
की संपत्ति को अपने ही बच्चों में व्बय कर रहा है। यदि वह 
आँख के सामने ऐसा कर रहा है तो गुपचुप रूप सेतोन 
मालूम क्या करता होगा। कदाचित उसने अपनी खत्री के लिये 
गहने बनवा दिये हैं ओर नई साड़ी भी खरीद लाया है जिसे 
उसकी खत्री ने किसी पठव के दिन यह बहाना कर पहना था कि 
उसे उसकी माँ ने भेजा है। इस प्रकार संयुक्त परिवार में साव- 
धानी से की हुईं बचत पर कोलाहल मचाने का यह एक साधारण 
मार्ग है, किन्तु वे दिन अब तेजी से जारहे हैं। संयुक्त परि- 
वार की प्राचीन व्यवस्था अपना स्थान बड़ी तेजीं से बे हुए 
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परिवारों की नई व्यवस्था को देरही है। गांव को छोड़ देना, 
शिक्षा से धन श्राप्त होना, खेतों में संघघद्ध और सहयोग पूबक 
श्रम के स्थान पर किराये की मजदूरी का स्वतंत्र रूप से मिलना 
तथा जीवन-संघष ,घधन-लोलुपता, खेती का अलाभकर रूप, 
तथा खेतों के अत्यन्त छोठे-छोठे डुकड़े बनना तथा नए खेत 
ओर नई चरागाहों की खोज में निकल पड़ने की इच्छा, इन 
सब बातों ने संयुक्त परिवार को बिनष्ट कर दिया है।इस 
कारण संयुक्त परिवार में वे सब कठिनाइयोँ उत्पन्न हो गई जो 
' प्रिवतन काल में विशेष रूप से जटिल बन गई | 

इस कारण पिता के सम्मुख आने वाली समस्याये भिन्न 
भिन्न श्रकार की और अत्यधिक हैं। वह कोन सी शिक्षा है 
जो बह अपने पुत्री को दिलावे ? वह जानता हे कि समय की 
सम्मानित विश्वविद्यालय कीं शिक्षा परिवार को ऋण-ग्रस्त बना 
वेगी लेकिन यदि वह प्रचलित शिक्षा न दिलावे तो दूसरा क्या 
उपाय करे जिससे नवयुंवकं अपना जीवन निाह कर सके । 
किन्तु पिता जानता है कि वह अपने पुत्र की जीविका के लिये ही 
नहीं बल्कि विवाह के लिये भी शिक्षा दिलाता है। यदि पुत्र को 
अंग्रेज़ी शिक्षा न दिलाई जावे तो उसको कोन अपनी पुत्री 
देने के लिये राजीं हो सकता है। इसी प्रकार उसे अपनी पुत्री 
ओर उसके वर के लिये चिन्ता करनीं पड़तीं है। इन कारणों 
से हमारा घरबार नष्ट हो चुका है और गाँव के लोगों का 
सरल सन्तुष्ट जीवन बबाद हो चुका है । 


१श-ख्री 


हमने पहले बतलाया है कि बाल-विवाह होने पर हिन्दू 
ख्री खिलोने की भाँति होतीं है। उसे अपने विषय में कुछ नहीं 
मालूम होता। वह अपने सास के लिए भी एक खिलौने के 
समान होती है जिसे परिवार में अपनी पुत्री के स्थान पर एक 
नई पुत्री पुत्रवधू के रूप में मिली होती है। उसने अपनी 
पुत्नी को किसी दूसरे परिवार में पुत्रबधू बनाकर भेजा होता 
है। माता को परिवार में इस नवागत पुत्री के आने का गर्व 
होता है, किन्तु एक दिन वह आता है जिसमें बह उसे कगड़ा 
करने लगती हे। ऐसे परिवार बहुत कम होते हैं जिनमें सास 
पतोहू में कगड़ा न हो । क्‍ 

यह न समझ लेना चाहिये कि हिन्दुओं में सभी विवाह 
बाल विवाह होते हैं। पहले बाल विवाह कीं अधिक ग्रथा थी 
किन्तु यह उठती जा रही है। कुछ प्रान्तों की जातियों में तो पुत्र 
बधू अपनी माता के साथ मैके में ही रहती है और उसका पति 
वहाँ पर ही जब-तब आता जाता रहता है। दो तीन संतान होने 
के बाद ही यह अपने घर से जाती है। जहाँ ऐसी प्रथा नहीं 
है वहाँ दुलहिन को नये वातावरण में अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। यह बात सत्य है कि कुछ दिनों तक 
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उसके साथ लाड़ प्यार किया जाता है किन्तु सास और ननद 
का नियंत्रण, अनुशासन तथा अत्याचार बन्द होने के लिये कुछ 
दिनों तक उसे ग्रतीज्षा करनी पड़ती है । उसके प्रत्येक कार्य की 
आलोचना की जाती है। यह बात प्रचलित हे कि परिषार में 
किसी बात में भी हाँ वा नहीं कहाने का अधिकार सांस को ही 
होता है। एक कथा इस ग्रकार प्रचलित है कि हिन्दुओं के भिक्षा- 
दान की सामान्य प्रथा के अनुसार एक दुलहिन ने भिक्षुक को 
अपनी इच्छा से ही थोड़ा चावज्न दे दिया। सास ने इसंकी 
आज्ञा न लेने के कारण युत्रबधू को मिड़का । दूसरे दिन एक 
मिछुक के आने पर पुत्रबधू ने बिना कुछ दिये ही लौटा दिया। 
सास इस पर फिर क्रोंधित हुईं । क्रोध का कारण पूछने पर मालूम 
हुआ कि. किसी बात के हाँ वा नहीं कहने का अधिकांर सास को 
है। पति के घर में नई दुलहिन की ऐसी विकट परिस्थिति होती 
 है। जिन परिवारों में पुत्र-बधुओं को अवर्शनीय कृष्ट सहन 
करने पड़ते हूँ उसका अधिक विवरण हम यहाँ पर नहीं दे 
सकते । यह बात सत्य है कि ऐसे परिवार अधिक नहीं होते . 
किन्तु अनुचित कष्ट पहुँचाने का जब तक एक भी उदाहरण 
मिलता रहेगा तब तक ऐसी परिस्थिति को असन्नता के भाव से 
नहीं देखा जा सकता। वास्तव में उचित वा अनुचित किसी 
भी प्रकार की यातना नहीं दो जानी चाहिए। स्त्री कोई निर्जीब 
वस्तु नहीं होती । उसके चेतन शरीर और स्पंदनशील हृदय होता 
है। इस कारण एक मानवप्राणी होने के नाते न तो उसके शरीर 
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पर ही आघात पहुँचाना चाहिए ओर न हृदय को ही चोट 
पहुँचानी चाहिए। अतएवं जब तक स्त्रियों की स्थिति संभाली 
नहीं जाती तब तक भारतीय समाज को शान्ति नहीं मित्र 
सकती । 

इन सब बातों के कहने का तात्पय मिस भेयो द्वारा भारत 
ओर भारतीय समाज की कीं हुईं भत्सना का समर्थन करना 
नहीं है । महात्मा गांधी के शब्दों में मिस मेयो ने मोरी के 
निरीक्षक का कार्य किया है। नगरों को स्वच्छ पानी पहुँचाने 
वाली कले होती हैं ओर नालियों से वह गंदा पानी बहता है 
जो ग्रयोग किए जाने पर गंदा हुआ रहता है । इसी प्रकार भार- 
तीय समाज में प्रचलित बुराइयाँ मोरी वा गंदी नाली के समान हैं 
जो साधारण जीवन के लिए आवश्यक मनोभावनाओं के प्रयोग 
में आने ओर गुणों के उपयोग के कारेण उत्पन्न हुईं होती हैं । 
स्वच्छुता का ध्यान रखने वाला ग्ृहस्थ इस बात का ध्यान 
रखता हे कि गंदा पानी मोरी में न बहकर उसके हाते के अंदर 
जमीन में ही सोख जाय और वहाँ कुछ साग भाजी पेदा की 
जा सके | इसी प्रकार पारिवारिक जींवन की बुराइयां भी पचा 
डाली जानी चाहिए ओर उससे पारिवारिक स्नेह की वृद्धि करनी 
चाहिए। यही काय हिन्दू खीं करती हैं । इन्हीं बातों की ओर 
विदेशी यात्रियों का ध्यान नहीं जा सकता । 

अपने पति के ऊपर अधिकार जमाने में स्त्री को अधिक 
समय नहीं लगता । वह अपने ससुर का आदर करती हे, ननद 
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को प्रेमपात्री बना लेती है, सास से भय खाती है और पति से 
स्नेह करती हे । इस प्रकार वह सब की सेवा करती है और 
उनकी दृष्टि में रात-दिन अपने प्रति आदर बढ़ाती रहती हे । 
वह बहुत शीघ्र हीं पति का ग्रे मपात्र बन जाती है, और कुछ 
समय में ही उसकी परामशे-दायिनी और पथ-प्रदर्शिका बन 
जाती है, तथा वैवाहिक जीवन के दस पाँच वर्ष के बाद वह 
रुपये पेसे अपने हाथ से ख्चे करने लगती है, पति का जीवन- 
क्रम निश्चित करती है तथा अपने पमुख परामर्श से अपनी 
युत्री का विवाह करती है | 





१०-सातता 


विदेशी यात्रियों की अविचार-पूर्ण सम्मतियों तथा हमारे 
यहां की परम्परा के अनुसार हमारे देश की स्त्रियों का यह्‌ दुभां- 
ग्य है कि वह सदा पराधीन रहती हैं और समाज में उन्हें 
उचित सम्मान कभी प्राप्त नहीं होता । बालिका रहने पर वह 
अपने पिता के संरक्षण में रहती हे। स्त्री होने पर पति के 
संरक्षण में आती है तथा विधवा होने पर पुत्र के संरक्षण में 
रहती है । इस प्रकार वह सदा बन्दी बनी रहती हैे। खब्व- 
साधारण का यही विश्वास हे। स्वय ख्तथियों में पीढ़ी दर पींढी 
प्रचलित परंम्परागत विश्वास भी ऐसा है | यह केवल अद्- 
सत्य है । मुख्य रूप में स्त्री पुरुष से भिन्न नहीं होती । पुरुष अद्ध 
स्‍त्री होता है और स्त्री अद्ध पुरुष होती है । किन्तु इसमें अद्ध 
शब्द का अर्थ गणित की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये । पुरुष 
८० प्रतिशत पुरुष होता हे ओर २० प्रतिशत खी ओर स्त्री ८० 
प्रतिशत स्त्री होती है ओर बीस प्रतिशत पुरुष । यह बात शरीर 
शास्त्र की दृष्टि से है। स्त्री ने पुरुष के अत्याचार के विरुद्ध 
बिद्रोह करना प्रारम्भ किया हे । स्त्री ने अपने में अधिक अनुपात 
में पुरुष को विकसित करना प्रारम्भ किया है । इस कारण स्त्री की 
स्थिति अवश्य परिवर्तित होगी। इस ग्रकार पराधीनता की भावना 
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सृत्यु पय्यनत रखनी पड़ती है ? वास्तव में यह सानव कल्पना 
की एक भूठ बात है । पराधीनता की भावना हिन्दू परिवार में 
एक पक्तीय न होकर डभय पक्षोय होतीं हे। परस्पर पराधीनता 
का भाव रक्खे बिना दो व्यक्ति एक दूसरे का आदर नहीं कर 
सकते तथा एक दूसरे का आदर किये बिना परस्पर स्नेह नहीं कर 
सकते । स्नेह आदर से उत्पन्न होता है और आदर पराधीनता 
की भावना से उत्पन्न होता है । जब यह बात कही जाय कि 
स्त्री पराधीनता की स्ाबना में पड़ी हुई हे तो उसमें वास्तविक 
सत्य बात यह है कि पराधीनता डभय पक्षीय है। स्त्री उतनी 
ही पराधीन है. जितना कि पुरुष | भारतीय विवाहों के सुख का 
रहस्य. यही है। इस संबन्ध की अधिक बातें विवाह के प्रसंग 
वाले अध्याय में बताई जावेंगी | जब स्त्री दो या तीन बच्चें की 
मांता हो चुकी रहती है तो कुछ दिलों का प्रारम्भिक वेबाहिक 
जीवन का प्रारम्म काल समाप्त करने के कारण एक ऊँचे स्थान 
को श्राप्त करती है। वह घर का प्रबन्ध करती है, रुपये पेसे 
अपने हाथ से खर्चे करती है | पहले उसको व्यय का हिसाब 
करना पड़ता था किन्तु अब उसे हिसाब का लेखा नहीं देना 
पड़ता । हिसाब-किताब की बात पुरानी हो चुकी रहती है। एक 
ओर तो उसे बच्चों का बोक सेभालना पड़ता है, दूसरी ओर घर- 
बार की मंकट सिरपर उठानी पड़ती है। उधरे पति का भी. 
ध्यान. रखना पड़ता है इधर हिसाब-किताब. की भी मंमद 
पड़ी रहती है । इन परिस्थितियों में माता की स्थिति बहुत कमरों: 


साता ७४ 
में रहती है । पति का उसपर पूण विश्वांस रहता है। उनके 
जीवन में एकता की भावना परिव्याप्त रहती है. तथा मांता 
पिता ओर बच्चों के हित एक ही होते हैं और पुरुष ४० वर्ष या 
उससे अधिक आयु होने के कारण रुपया-पेसा अपने हाथ में 
रखना पंसन्द नहीं करता है। अतः माता को हिसाब-किताब 
लिंखने की झूमट से मुक्त कर दिया जाता है। मांता स्वयं 
मालकिन बन जांती है। रुपये-पेसे के मामले और हिसाब- 
किताब रखने के मामले में ही उसे मालिक का पद नहीं मिला 
होता । बल्कि बच्चों की शादी में भीं पिता की एक नहीं चलती 
ओर माता की ही बात साधारणतया मानीजाती है । अपने पुत्रों 
ओर पुत्रियों के वैवाहिक जीवन के सुख-ठदुख में माता को ही 
भाग लेना पड़ता है । माता ही पुत्र-बधू के आने पर सास बन 
कर रात-दिन उसके साथ रहती है | माता को ही अपनी पुत्रियों 
के सुख-दुख आदि का अनुभव करना पड़ता है । पिता को इतने 
अधिक ओर सावेजनिक कार्यों में फंसे रहना पड़ता है तथा 
सय्यादा के साथ यथेष्ट जीविका अजन करने में उसे इतना 
अधिक श्रम करना पड़ता है कि उसे पारिवारिक मंमटों वा सुख- 
दुख की चिन्ता करने का समय नहीं रहता इस कारण दामाद 
वा पुत्र-वधू का अंतिम निरेय माता के हाथ में रहता है। इस 
प्रकार माता ही अपने पति को इस बात के लिये विवश करती 
है कि दामाद को दहेज में भारी (/रकम दी जाय और अच्छे 
परिवार में शादी कर अपनी पुत्री के लिए अच्छा वर ढु ढवा 
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कर परिवार को ऋण-प्रस्त बन देती है। प्रारम्भिक वेवाहिक 
जीवन व्यतीत कर सास और ननदों के अधीन कुछ दिनों दुलहिन 
के रूप में रहकर स्त्री माता बन जाती है ओर घर की रानी तथा 
मालकिन कहलाती है। बढ़े हुऐ परिवार के कारण होने वाले 
सुख वा दुख का उपभोग करना पड़ता है। पुत्र और पौत्र उसकी 
वृद्धावस्था में उसके लिये अभिशाप स्वरूप होते हैं ओर परि- 
वार में उनके न होनेपर भी क्षोभ ही होता हे । 
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स्त्री के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वही बात दूसरे 
रूप में पति के सम्बन्ध में भी है । यह केवल दूसरे रूप में नहीं 
है, बल्कि विल्‍्लोम भी है । यह उस एकता का द्वितीय अ्धे भाग 
है जिसे सृष्टि में मानव प्राणी कहा जाता है। जब पुरुष स्त्री 
का उपहास करता है और स्त्री पुरुष से भय खाती हे तो यह 
बात स्वीकार करनी चाहिये कि स्त्री ओर पुरुष के संयोग बिना 
मानवता का उसी प्रकार अस्तित्व नहीं जिस प्रकार गाड़ी को 
खींचने वाले घोड़े और बैल के बिना गाड़ी का अस्तित्व नहीं 
होता। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं ओर सब 
से सुखी बैवाहिक जीवन वही होता है जहाँ पुरुष अपने को 
पूरक रूप भें रखता है। आप पश्चिमी देशों के अनुसार प्रेमो- 
पासना कर विवाह कर सकते हैं वा भारत के अनुसार विवाह 
करने पर प्रेमोपासना कर सकते हैं किन्तु वास्तविक बात यही 
है कि मोमबत्ती की रोशनीं में देखे हुए रंग दिन में देखने पर 
उसी प्रकार नहीं होते । हम चरित्र का अध्ययन परिस्थितियों 
में करते हैं और परिस्थितियाँ आज्ञा देने पर विकसित नहीं की 
जा सकतीं । वे जीवन में स्वाभाविक गति से उत्पन्न होती हैँ और 
शांन्त रूप से उनका सामना कर उनको नियंत्रित किया जा 
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सकता है। खुली दस्पति में जब एक क्रोधित होता है तो दूसरा 
शान्त हो जाता है। यदि दोनों उत्तेजित हों तो चिनगारी उत्पन्न 
हो जातीं है और उनमें कगड़ा हो जाता है। 

चतुर पति को स्त्री के सन्‍्मुख अपने को पशु तुल्य - नहीं 
बला लेना चाहियें। उसे यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि 
वह परिवार सें भी अपनी इसी प्रकार सर्यादा बना रहा है जेसा 
ससाज में बाहर बनाता है। उसे ऐसा अवसर उपस्थित नहीं 
करना चाहिये कि वह अपने को निकृष्ट सममे। संसार भर 
के सब लोगों की अपेक्षा स्त्री द्वारा बुरा समझा जाना पति के 
हृदय को बहुत ही अधिक अखरता है। उसका यह एक उद्दे श्य 
होना चाहिये कि वह स्त्री की दृष्टि में श्रेष्ठ मालूम हो। उसे 
अपनी किसी बात के निशा य करने में संतुलित तथा व्यच- 
हार में स्नेह पूण समझे जाने का प्रयत्न करना चाहिये। 
हिन्दुओं में पति का स्री से पहला परिचय विवाह संस्कार के 
पश्चात कोहबर में होता है । जहां बल्य विवाह को प्रथा नहीं है 
वहाँ स्थिति कुछ बुरी ही होती है, क्योंकि पति को ख्री की कोई 
बात सोचने समभने का अवसर ही नहीं मिला होता । यदि 
बालिका का विवाह आठ दस वर्ष की कम आयु में होता है तो 
बर और कन्या का साथ ही पालन होता है. । वैवाहिक संयोग 
होने से पहले ही उनको चार पाँच वर्ष बिताने पड़ते हैं। इस 
अवधि में इन दोनों के वीच पूण परिचय होने का अवसर 
रहता है। इस अवधि के पश्चात जब दोनों युवा हो जाते हैं 
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तो उनमें मिलन होता हैे। उस समय भी कन्या संकोच और 
लज्जाशीलता प्रकट करती है ओर यह बात युवा तथा प्रतीक्षा 
करने वाले पति के लिये कुछ छुब्ध करने वाली होती है । वह 
सोचता है कि कन्या उसके गत्ते से क्‍यों नहीं आ मिलती वा 
उसके अलनुनय को क्यों नहीं स्वीकार करती, किन्तु हिन्दू पति 
को यह बात समझ लेनी चाहिये कि हिन्दू स्‍त्री को चाहे जो 
कुछ स्वदंच्ता प्राप्त हो, किन्तु वह रात को भी अपनी लज्ञा 
ओर स कोच-शीलता नहीं छोड़ सकती। वे किशाये की 
वेश्यायें नहीं होतीं जो निलंज्जता पूर्वक आवरणहीन हो कर 
अपना शरीर बेचती हैं | यह कन्यायें पत्नी, हिन्दूपत्नी और छुल- 
बधू होती हैं जो किसी भी दशा में बिल्कुल निलेज्ज नहीं 
बन सकती | इनको अपने आधीन करने के लिये स्लेह-अदशन 
ओर मधुर भाषण की आवश्यकता होती है। अधीर पति उता- 
बला होकर उत्तेजित हो जाता है ओर प्रेमालाप तथा मधुंर 
भाषश द्वारा नई पत्नी को फुसलाने ओर मनाने के स्थान 
पर उस; पर बल प्रदर्शित करता है। यह पत्नी की सहानुभूति 
खोने का निश्चित मार्ग है और इसी कारण भविष्य में 
परस्पर दुरभावना उत्पन्न हो जांती है| इस कारण से युवा बालि- 
काओं में उनन्‍्माद का रोग उत्पन्न होता है ! इस बात को स्मरण 
रखना चाहिये कि बालिका का मस्तिष्क एक शीशे की चहर 
के समान होता है और उस पर एक पत्थर मारने के समान 
कोई कड़ी बात कहने वा कठोर व्यवहार करने से बालिका 
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के युवा, निर्माणशील तथा त्रभावशील मस्तिष्क पर तुरन्त 
प्रभाव पड़ता है। दूठे हुए शींशे के समान उस पर पड़े हुये 
प्रभाव को सिटाया नहीं जा सकता । मस्तिष्क उत्तेजित हो जाता 
है और मनोभावों को धक्का पहुँचता है। अब सस्तिष्क शरीर 
को नियन्त्रण करने में असमर्थ हो जाता है । इस तरह शरीर 
बिना नियन्त्रण के ही कार्य करने लगता है और स्वयं 
मस्तिष्क पर ही नियन्त्रण करने लगता है। उन्माद का रोग 
सस्तिष्क का व्यतिक्रम ही है। इसमें शक्तियों की अस्वाभाविक 
विलोसता के कारण शरीर ही मस्तिष्क पर नियन्त्रण करने 
लगता है। इसी कारण इस रोग से अस्त बाजिडायें अवेतन्य 
मालूम होने पर अडे चैतन्य मालूम पड़ती हैं और चेतस्प् 
होने पर चैतन्य नहीं मालूम पड़तीं। वे आंख बन्द रखने पर 
भी देखती रहती हैं ओर आंख खुली होने पर भी वे अन्धी 
होती हैं और अन्चे की तरह बस्तुयें टटोलती रहती हैं । वे 
दिला किसी कष्ट के सिर्चे चबाती हैं ओर बेहोशीं में विचित्र 
प्रकार के व्यायाम कर दिखलाती हैं । इन विपरीतताओं को लोग 
हठ और दुष्टता के कारण करना मानते हैं ।इस कारण 
बालिकाओं को दरड दिया जाता है| इन सब बातों का उत्तर- 
दायी पति ही होता है। खी का उनन्‍्माद उसी के ऋरण उत्पन्न 
हुआ होता हे । 

पाठक यह सोच सकते हैं कि ये सब बाते असंगत हैं। 
किन्तु इन सब बातों के कहने का अभिप्राय यह है कि पति को 
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ज्ञात हो कि खी के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये । 
उसे अपनी स्त्री को श्रेष्ठ अद्धांड मानना चाहिये। उसे अपनी 
ली में अपनी हीं छाया दिखाई पड़नीं चाहिये ओर उसे परि- 
बार का केन्द्र, घर की रानी, समाज में अपना प्रतिनिधि, अपनी 
मर्यादा का संरक्षक, परिवार के परंपराओं की प्रतिसूत्ति तथा 
बच्चों के लिये उदाहरण सममभाना चाहिये। वह अपनी स्त्री को 
इन अनेक रूपों में सम्पन्न बना सकता है या नहीं, यह उस 
प्र तथा उसके स्नेह, उसकी क्षमा, उसके आत्म-संयम, उसके 
इन्द्रिय-दमन, उसके आचरण की शुद्धता, उसके जीवन की 
पविन्नता तथा स्त्री के प्रति उसके विश्वास पर निर्भर करता 
है । संदेह सुख का शत्रु है। यदि पति को संदेह हो तो उसे तुरंत 
ही स्पष्ट रूप से धींरे से अपनी स्त्री के ऊपर प्रगट कर देना 
चाहिये ओर उस बात की सफाई करा लेनी चाहिये । इसी 
प्रकार वह अपनी स्त्री से इसी मात्रा में नि्भीक तथा स्पष्ट 
बाते' कर लाभ डठा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट वातोलाप 
से सभी संदेह कट जाते हैं और उनकी जड़ ही कट कर दूर 
हो जाती है जिससे वे उत्पन्न हुए होते हैं । एक परिवार 
का सुख दो शक्तियों का परिणाम होता है जिसमें स्त्री 
ओर पुरुष एक दूसरे के समानान्‍तर न रहकर समकोण 
पर मिलते हैं। द 
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बिना तप के भक्ति, बिना अभिमान के विद्या, तथा बिना 
गये के सौन्दर्य; यह सब हिन्दू पारिवारिक जीवन के गुण हैं । 
ये हिन्दुओं में स्त्रियों और पुरुषों के सज्ञान गुण नहीं हैं | 
किन्तु हिन्दू विधवा नाम से ज्ञात प्रथा में एक अपवाद होता है, 
क्योंकि विधवा समाज की कोई आकस्मिक बात नहीं होती । 
बाल विवाह की परिपाटी के कारण बाल विधवा का अनिवाय 
रूप से जन्म हुआ है। भारत में सुखी ओर लाभप्रद वेवाहिक 
जीवन का एक विचित्र रूप यह है कि कहीं पर स्त्री और कहीं 
पुरुष को भी यह ज्ञात नहीं दह्वावा कि वे कब विवाहित हुए। 
वे अपने विवाह की बात स्मरण नहीं रखते हैं । अत्यंत अल्पायु 
में हीं उनका विवाह हुआ था। वे खिलौने की तरह बड़े हुए 
तथा वे बाद में सचेत, लिप्सा-पूर्ण, आवेगपूण तथा सुखी हुये । . 
किन्तु बाल बिधवा न तो यही जानती है कि वह विवाहित 
है ओर न यह जानती है कि वह अब विधवा होगई है। 
जब वह कुछ सचेत द्वाने लगती है, उसकी जवानी निखरने 
लगती है, तथा उसके शरीर का आकार, प्रकार, मानसिक उप- 
दान तथा उसका मनोभावात्मक दृष्टिकोण उसको खिलने वाली 
एक कली रूप में ही नहीं, बल्कि कली बनने के पूर्व ही मुरमा 
जाने वाले फूल के रूप में प्रकट करते हैं, तब बिना भक्ति के 
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ही विधवा-जीवन कीं सभी साधनाए' धीरे धीरे उसके ऊपर 
लादी जाने लगती हैं | यहाँ पर उन कष्टों और यातनाओं का 
वर्णन करने का अवसर नहीं है जिन्हें बाल विधवा को 
मेलना पड़ता है। जब कोई अमेरिका की महिला हम पर 
दोषारोपण कर रही हे।| तो अमेरिका का छिद्रान्वेषण करना 
हमें बड़ा अच्छा मालूम पड़ सकता है, किन्तु दूसरे की आंख 
में शहतीर देखने के पहले अपनी आंख का तिनका निकाल 
लेना चाहिए। 

किन्तु जो हिन्दू विधवा जीवन के मधुर रस का पान कर 
चुकी हती है, ओर जिन पर इस विन्श्वर जगत के अन्य सभी 
लोगों के भाग्य-चक्र के समान अप ने निश्चित समय और अवब- 
सर पर जीवन की विषमता प्रकट होती है उन विधवाओं 
को सब लोग ही प्रशंसा करते हैं। वह अपने पति के कठे हुए 
अद्ध भाग की तरह अद्ध मृत और अद्ध॑ जीवित रूप में रहती 
है ओर अपने भूतल के देवता, दिवंगत पति का स्मरण करती 
तथा देवाराधन करती हुईं अपना जीवन व्यतीत करती है। 
भारतीय स्त्री की अपने पति में आत्म-संल्ग्नता, उसकी सेवा 
में आत्मापंण, उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति 
करने तथा उसकी अभिरुचि को संतुष्ट करने की खतत कामना; 
ये सब बाते हिन्दू विधवा द्वारा व्यतीत किये जाने वाले 
स्वधा आत्म-त्याग के जीवन में निषेधात्मक रूप में उदाहरण 
रूप में व्यक्त होती हैँ। वह दिन रात में एकहीं समय भोजन 
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करती है, बिना किनारी वा छाप के मोटी, सादी साड़ीं पहनती 
है। अपने बाल कटा डालती हे तथा चोली उतार फेकती 
है । उसका सोभाग्य-चिन्ह मिठ जाता है, माथे पर की बिन्दी 
ओर पेरों की महावर सदा के लिए धुल जाती हे | अपने शरीर 
पर बह कोई आभूषण भी नहीं रहने देती । इस प्रकार अपने 
शरीर कीं सजावट के संबन्ध में वह कभी भी विचार नहीं 
करती । एक वष तक तो वह घर से बाहर निकलती ही नहीं, 
ओर बहुत आग्रह करने पर भोजन अहण करती है। पति की 
मृत्यु के पश्चात्‌ अपने बच्चों में ही उसकी मसता रह जाती हे, 
क्योंकि ये बच्चे पति के रक्त ओर मांस ही होते हैं । वे उसके 
लिये पति और उसके प्रगाढ़ स्नेह के सदेह, जीवित प्रतिमूति 
रूप में होते हैं। 

: “हिन्दू विधवा केवल घर कीं हीं चिन्ता करने वाली वस्तु नहीं 
होती, बल्कि वह समाज कीं भी सवसुलभ सेविका होती हे । 
'यदि कहीं विवाह वा तपण या कोई अन्य उत्सव हो तो विधवा 
अपने सम्बन्धियों, परिचितों ओर पड़ोसियों की सेवा करने के 
लिये उद्यत रहती है। प्राचीन समय में रसोइंदार ओर भाड़े के 
मजदूर आजकल की. तरह नहीं मिल सकते थे। इस कारण 
'हिन्दू स्त्री समाज की इस भारी कमी. की पूति करती थी। वह 
'ससाज के वयस्क लोगों को परामर्श देनेवाली ओर उनका मित्र 
ही नहीं होती, बल्कि बह बच्चों का भी-मित्र होतीं हे।ओर कहानी 
' कहने वा. बच्चों को बहलाने वाले गाने और धार्मिक भजन 


विधवा प६ 
गाने में निपुण होती हैं जिसको सुनकर छोटों और बड़ों को आनंद 
मिलता है । उसकी पूजा, श्रद्धा, भक्ति, सेवा ओर पविन्नता ही 
उसकी संफुत्ति होती है। यह संपत्ति तो अवश्य है किन्तु इनके 
लिये उसको कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। प्राचीन धार्मिक 
उत्साह ओर प्रवृत्ति अब ठंढी पड़ गईं है, किन्तु तपस्या का 
वातावरण हुए बिना इन्द्रियलोलुपताओं को दबा सकना बड़ा 
कठिन होता है, किन्ठुं तपस्या का वातावरण तो अब प्राचीन 
काल की बस्तु रह गयी हे। इस कारण युवा हिंदू विधवा की 
स्थिति बड़ी शोचनीय है । किन्तु बात इतनी ही नहीं हे। इसमें 
अवश्य ही सुधार होना चाहिए। विधवा को आय: जीवन- 
निवाह के लिये कोई साधन नहीं होता, अतएब वह माता पिता 
के लिए बोम तुल्य हो जाती हे। वे उसके लिये स्नेह रखते 
हुए भी कुछ समय में उससे ऊब जाते हैं. ओर अपनी विधवा 
युत्री को एक विपत्ति मान लेते हैं। वे उसकी चिता छोड़कर 
आनन्द से रहते लगते हैं । उनका संतानोत्पत्ति का क्रम चलता 
रहता है तथा विधवा को दुःख, दरिद्रता और भूख प्यास सहन 
करने के लिये छोड़कर और समाज में तिरस्कार योग्य वस्तु 
समभकर उसे पृथ्वी का जघन्य प्राणी मान लेते हैं। इस प्रकार 
विधवा को अपनी दुरदेशा को भोगने के लिए इसके भाई और बहन 
अपना विवाह आदि धूमधाम से करते हैं। किसी भी अथा पर 
विचार करने के लिए हमें अपनी दृष्टि को उसके उत्पत्ति काल को 
पवित्रता की ओर ले जाना चाहिये, तथा उसके मूल सिद्धान्तों 
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तथा वातावरण को देखना चाहिये जिसमें यह सफलता पूवंक 
संचालित होती थी। किन्तु काल चक्र परिवत्ति त होता रहता है, 
ओर हम लोगों को वंशालुक्रम से प्राप्त समाज की रचना के 
लिये अपने पूबजों को दोष नहीं दे सकते, किन्तु आज हम 
आधुनिक युग में युवा विधवा स्त्रियों की अत्यन्त शोचनीय 
अवस्था को थैये के साथ नहीं देख सकते | इसकी ओर ध्यान 
देकर इसमें घोर परिवर्तेत की आवश्यकता है। 
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क्या मेरा दुर्भाग्य है कि में हिन्दू समाज में पैदा हुई हूँ ! 
लोगों का कहना है कि प्राचीन समय में यदि किसी परिवार 
में पुत्री उत्पत्न होती थी तो वह गंगा में फेंक दी जाती थी। 
विदेशियों ने हिन्दू रीति रस्मों, प्रथाओं का उपहास जड़ाने की 
रृष्टि से इस बात का बड़ा उल्लेख किया है । हिन्दू समाज 
में महिला क्‍यों बोक सद्श माल्स पड़ती है ? महिलाओं के 
बिना सृष्टि नहीं घल सकती, फिर भी क्या कारःण हे कि 
उनकी इतनी भत्सेना की जाती है तथा जन्म लेने के बाद से 
जीवन की प्रत्येक अवस्था में सब लोग उसके साथ इतना 
अधिक तिरस्कार का व्यवहार करते हरे? 

हिन्दू शास्त्रकारों ने यह सर्वत्र लिखा है कि स्त्री स्वाधीन 
नहीं होती । बालिका रहने पर वह पिता के आधीन रहती हे, स्त्री 
होने पर पति के अधीन रहती है तथा विधवा होने पर पुत्र क्के 
अधीन रहती है। स्त्री के सन में अश्न उठता है कि में कब 
स्व॒तन्त्र हो सकती हूँ। क्या आचीन काल के पुरुष शास्त्रकारों 
द्वारा बनाए हुए नियम हमारे और हमारी सहयोगिनी ख््रियों के 
लिए आजीवन तथा रूष्टिकाल तक के लिये अटूट हैं । लोग क्‍यों 
कहते हैं कि में अशिक्षित रहेँ ओर फिर वे ही हमपर अशिक्षा 
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का दोष लगाते हैं. | पुरुष हमें क्‍यों घर की चहारदीवारी के 
अन्दर बन्द रखते हैं ओर फिर वही इस बाठ का रोना रोते हैं 
कि समस्त स्त्री जाति दुबल होती है। क्‍यों हमें चूल्हे चक्की 
में फेंक देते हैं और फिर चिल्लांते हैं कि में क्‍यों नहीं कमाती ! 
बे हमें कभी अकेले यात्रा नहीं करने देते ओर फिर इस बात का 
ज्ञोभ प्रकट करते हैं कि सुकको सदा एक पहरेदार की आवश्यकता 
होती है। यह कितनी अत्मविरोधिनी बातें हैं ! पुरुष संसार भर 
में सब से अधिक कुतर्की ग्राणी हे । 
मैं स्कूल और कालेज में भरती क्‍यों नहीं हो सकती ? में 
अपने वस्त्रादि स्वयं क्यों न खरीदूं, अपनी जीविका का कार्य क्यों 
न करू, अपने लिये उपाजन क्‍यों न करू, अपने भाग्य का 
पसिर्णय क्‍यों न करू ? मेंने आज सामाजिक प्रथाओं के सभी 
अत्याचारों को काट फेंका है| किन्तु कानूनी बन्धन मुझे बन्दी 
बनाए हुए हैं। केवल अपने जीवन मर के लिये छोड़कर में 
किसी जायदाद की स्वामिनी नहीं हो सकती। अपने पति के 
जीवित रहने पर में घर की रानी हूँ तथा नोकरों चाकरों, वस्तुओं, 
घटनाओं और  उत्सवों के समय में आज्ञा भी दे सकती हूँ। 
पति की मृत्यु होने: पर सुझे अपने निर्वाह के लिये पुत्र और 
पुत्रवधू से याचना करने की आवश्यकता है । जो मेरे 
सासने निःश्वास होकर चलती थी और नम्रता पूर्वक दबी 
जबान से बात निकालती थी अब वही सामने अकड़कर अभि- 
समान पूर्वक चलती हे। वह अब घर की रादी बन गई है ओर 
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में केवल निर्वाह भर के लिये माँग सकने वाली परिवार की 
उपेक्षित सदस्या रह गई हूँ, जिसके भोजन का ठिकाना नहीं, 
नौकर चाकर नहीं, कोई अधिकार मय्यादा वा स्थिति नहीं । मेरे 
पति कीं शैय्या भी मुमसे छीन ली गई है । में अपने जिन बालों 
को अपने पति से कुछ हीं घट कर मूल्यवान समभतीं हूँ वे अब 
कटने वाले हैं| जिन आभूषणों को में अपने बालों से कुछ ही 
कस वहुमल्य सममती थी वे बिकने वाले हैं। में अपने तन को 
ढकने के लिये चोली नहीं पहन सकती, कोई किनारदार घोती 
या साड़ी नहीं पहन सकतीं, में जीवन के तप से अधिक मूल्य- 
बान पदाथ पति से पहले ही विहीन हो चुकी हूँ। क्‍या मुझे 
अभी जीवन के सभी आनन्दों तथा कला सौन्दय्य और दुःख 
सुख की सभी चीजों से वंचित रहना पड़ेगा ? तपश्चय्यों की 
भावना स्वेच्छा से होनी चाहिये। वह वाह्य रूप से समाज द्वारा 
भी नहीं लायी जानीं चाहिये। मेरा पुत्र मुकसे इस बात की 
सलाह भी नहीं लेता कि मेरी पुत्री को क्‍या वस्तु भेंट दी जानी 
चाहिये। मेरी बीमारी से घर में किसी को कुछ चिन्ता नहीं । 
मेरी पुत्रियाँ सुकसे अलग हो चुकी हैं ओर वे नये परिवारों का 
केन्द्र बन रही हैं। वे कालान्तर में कदाचित मेरे ही समान 
दर्भाग्य को रोयेंगी। उफ ! मेरी कितनी इच्छा होती हे कि 
में पति के सम्मुख ही क्यों न मर गई । 
किन्तु यह किस प्रकार दो सकता है ? में अपने पति से छ 

या दस वर्ष की छोटीं हूँ, इस कारण विधवापन मेरे भाग्य की 
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स्वाभाविक ओर अनिवाये बात है। कोई विधुर चाहे जितने भी 
वयस्क क्‍यों न हों अपना पुनर्विवाह कर सकते हैं, उसी प्रकार 
विधवा को अपने पुनर्विवाह का अधिकार क्‍यों नहीं मिलता ? 
किन्तु ऐसा नहीं है । बाल-विधवा भी अपना विवाह नहीं कर 
सकती, यह कितनी दुःख की बात है. । एक ओर जहाँ बाल विधवा 
अनिवाय विधवापन्र की यातना सहती रहती है' ओर माता- 
पिता की सेविका बनी रहती है, वहाँ माता-पिता स्वयं निले- 
ज्जता पूवक सन्‍्तान उत्पन्न करते जाते हैं । वे अपनी विधवा 
पुत्री के अमिट दुभोग्य और विपत्ति की ओर कभी ध्यान 
नहीं देते । 

में निश्चय ही विद्रोह करू गी ओर जीवन तथा समाज की 
अवस्थाएँ पलट दूँगी। में अब बह कीट न बनूँगी जो स्वेच्छा 
से पेरों तले रोंदा जाय । कीट भी दन्त-प्रह्दार करता है| में अपना 
विवाह ही क्यों होने दूँ। नहीं, में विवाह नहीं करूँ गी। कल्पना 
कीजिये कि मैंने विवाह ही कर लिया, तो में अपने पति के घर 
क्यों रहूँ। वही हमारे माता-पिता के घर क्यों न रहे। किन्तु यह 
कहा जायगा कि मुझे अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार 
नहीं किन्तु यह कहा जाना भी मेरे लिये दुःख का कारण है। मुस- 
लमान बहिनें अपने भाई के भाग का अद्भाश पाती हैं । में भी 
उतने भाग में भाई का अद्भाश स्त्री रूप में क्यों न पाऊ । में अपनी 
संपत्ति का वसीयत फरने और अपनी इच्छानुसार उसको किसी 
भी काम में लाने बेचने के लिये स्वतन्त्र क्‍यों न होऊ ? में एक 
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आदमी के साथ बँधी हूँ। किन्तु इस बात की कोई चिन्ता नहीं 
करता कि वह अंधा है या लगड़ा, मानव है या पशु, वह ठीक 
ठीक बुद्धि का है वा मतवाला, उसके निवाह का साधन है या 
वह निवोह हींन है, वह भल्रा हे या बुरा। किन्तु मुकको दुतकारने 
वा अपना दूसरा विवाह कर मेरी दु्देशा करने, तथा मुझको 
घर की नोकरानी बनाने के लिये स्वतंत्र है। समाज इन आजलो- 
चनाओं को सहन करता है। यदि मेरा पति कोढ़ी वा नपु सक है 
तो कम से कम मुझको उससे प्रथक होने का अधिकार होना 
चाहिये । उसकी मृत्यु पर मेरी इच्छा होने पर दूसरा विवाह करने 
का अधिकार होना चाहिये । पुरुष तो रेलगाड़ियों में भी ख्तरियों 
के लिये अलग डब्बे नियत कर देते हैं। वे सावेजनिक सभाओं 
में हमारे लिये प्रथक स्थान नियुक्त कर देते हैं। गाड़ियों में 
पुरुषों और स्त्रियों के लिये हीं क्यों अलग अलग स्थान रखे 
जाय॑ ? सिनेसा में मी पुरुषों के लिये कोई प्रथक स्थान क्‍यों न 
रक्‍खा जाय । जब मेरा विवाह होता है तो में किसी पुरुष को 
प्रदान की जाती हूँ। यह.बात इस प्रकार क्‍यों न कही जाय कि 
मेरा पति विवाह में मुकको प्रदान किया गया। जिन लोगों में कुछ 
भी राष्ट्रीयता की भावना है वे अपने पूवजों, अपने रीति रस्मों, 
ओर प्रथाओं, अपनी परंपरा, सभ्यता तथा संस्क्रति आदि भब्य 
शब्दों से पुकारी जाने वाली वस्तुओं कीं म्रशंसा करते हुए फूलते 
नहीं समाते । उनका कथन हे कि भारतीय स्त्रियां बहुत सुखी हैं । 

एक नेता का कथन है कि संसार भर की स्त्रियां भारतीय स्त्रियों के 
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सौभाग्य से इंष्यां करतीं हैं। वास्तव में ऐसी बात है ? कदाचित 
आरतीय स्त्रियां इस कारण अधिक सुखी हैं कि अन्य देशों के 
समान हमारे यहां मद्रा पान अधिक मात्रा में नहीं हे। शीघ्र 
विवाहविच्छेद कर क्षोभ करते रहने की अ्था भी हमारे यहाँ नहीं 
हैं । किन्तु इन सब बातों के अतिरिक्त भारतीय स्त्रियों के लिए 
कुछ ओर बातें भी नहीं हैं जिनसे शेष समाज उनको अधिक 
सोभाग्यशाली समझकर इईष्यों कर सके|ओर यदि सम्यक रूप. 
से सामाजिक सुधार की योजना की जा सके तो हमारी स्त्रियों 
को संसार की अन्य स्त्रियों में ऐसी कोई बात नहीं दिखलाई पड़ेगी 
जिसकी ओर वे लोलुप दृष्टि से देखें। द 
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में किसी समय शिशु था। उसके बाद में कुमार और नव- 
युवक रहा । अब में एक ग्रोढ़ पुरुष हूँ । मेरे बच्चे भी हैं । किन्तु 
कुछ पूर्व जन्म के संस्कार के कारण मुझे अपने बचपन की सब 
घटनाएं स्मरण हैं। में जब पेदा हुआ उसी समय मेरी कठि- 
नाइयां पेंदा हुई । नये बच्चे के पेदा होने पर उसके रोने पर 
जीवन प्रारंभ होता है। यदि बच्चा पेदा होते ही नहीं रोता तो 
उसके जोर से पींटा जाता है । शरीर-शास्त्रवेत्ता बतलाते हैं कि 
बच्चे का ठंढी हवा से संयोग होने पर उसकी सांस आने की 
क्रिया प्रारंभ हो कर बच्चे में सांस आने के लिये उसे पीटा 
जाता है। प्रकृति बच्चे को सांस लेने के लिये उसका ठंढी हवा 
का संयोग कराती है। यह अवस्था निर्दोष ओर अहानिकर हे । 
किन्तु इसके स्थान पर बच्चे को पीटकर सांस आना-जाना प्रारंभ 
कराने की क्रिया कर मालूम होतीं है। ओर सुमको सांस लेना 
प्रारम्भ कराने और जीने के लिये पीटकर जे क्र रता प्रारम्भ 
हुई वह मेरे द्वारा अपने बच्चों के पीटने पर ही समाप्त होतीं है। 
मुझे जिन कष्टों और यातनाओं को भोगने का अवसर मिला 
उन सब को में स्मरण करता हूँ । इस कारण में मात[-पिताओं को 
चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि उनको अपने बच्चों के साथ 


उचित व्यवहार करना चाहिये | 
७ | 
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हिन्दू माता प्रायः अल्पायु माता होती है और उसके संतान 
होने के समय उसकी आयु कद्दाचित १४ या १४ वष से अधिक 
की नहीं होती। उसे नल तो बच्चे के पालन करने का ही ढंग 
मालूम रहता है ओर न वह इतनी छोटी आयु में अपनी इतनी 
चिन्ता करती है | स्वयं ही बालिका होने पर वह सो जाया करती 
है तथा वह अपने सुखों के ऊपर नियंत्रण रखने में समथ नहीं 
होती | बच्चा माता-पिता के लिये एक मंमकट की वस्तु होता है, 
अतएव जब कभी में रोता था तो किसी को यह जानने की 
चिन्ता ही नहीं होतीं थी कि में क्‍यों रोता हँँ। एक समय माता 
के भोजन-व्यतिक्र/ के कारण मेरे पेट में दर्द होता था, दूसरे 
समय खुली हवा में नहाने और ठंढक लगजाने के कारण मेरे 
कान में ददं हो रहा था, तीसरे अवसर पर मुझको ज्वर था, 
आग में जल जाने के कारण मेरे माथे पर दाग पड़ गया था, 
नाक छिल गई थी, आँख में कोई तेज दवा पड़ गई, नाक में 
खुंघनी घुस गईं थी। मेरी पहली भावना यह थी कि मैं प्रत्येक 
बस्तु को खाजाऊ। खेलने के लिये जे खिलौना मुझको मिलता 
था उसको भी में निगलना चाहता था, किन्तु जब वह 
मुँह में नहीं जांता था तब में रोता।था। जब कभी में रोता 
था तो पीटा जाता था, किन्तु जब मेरे हृदय में दुख 
होता था मस्तिष्क में क्रोध उत्पन्न होता था, आवेग के 
कारण मेरे सारे शरीर के तल पर रक्त उमड़ पड़ता तो में किस 
प्रकार चुप रह सकता था। इन्जिन से निकलते हुए भाप के 
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फौव्वारों को जिस प्रकार तुरन्त रोक नहीं सकते हैं इसी प्रकार 
रोने को नहीं रोका जा सकता । सारने की धमकी देकर वा कोई 
बटन दबाकर अपनी आज्ञा पर आवेगों को तुरन्त उत्पन्न वा 
शान्त नहीं कर सकते, अतण्व में रोना नहीं बन्द करता था, 
वास्तव में बन्द कर भी नहीं सकता था, इस लिये में ज्यादा पीटा 
जाता था ओर ज्यादा पीटे जाने पर ज्यादा रोता था, इस प्रकार 
यह दुष्ट चक्र चलता रहता जिसके परिणाम-स्वरूप में प्राय: 
निष्प्राण हो जाया करता था। में कुछ बड़ा हुआ तो चलने लगा 
ओर जहां में केवल चल सकता था वहां दोड़ता था। में लड़- 
खड़ा जाता तो इस पर मेरे माता-पिता मुकको मिड़कते थे । हिन्दू 
घरों में दरवाजे पर ऊँचा चोखटा होता है और एक कमरे से 
दूसरे कमरे में जाने के लिये सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती थीं। मकान 
के कमरों में किसी की कुर्सी नीची ओर किसी की ऊं ची थी । इस 
कारण मेरे चलने फिरने में बड़ी बाधा पड़ती थी। बच्चों का 
यह स्वभाव होता है कि केवल चलने फिरने की ही शक्ति पर वे 
दौड़ना चाहते हैं । जीवन एक कड़े अनुशासन का सेन्ब संगठन ही 
है जे ठीक आदेश ले लेकर कहीं खड़ा हो जावे वा दायें बायें 
चले वा तेज चाल से चले या एक ही स्थान पर खड़े होकर 
पैर पटकता रहे । मुझमें अत्यधिक चपलता थी और में इसलिये 
दौड़ता, गिरता पड़ता, मार खाता फिरता था । 

जब में कुछ और बड़ा हुआ तो मुझे सड़क पर चलने का 
निषेध कर दिया गया। में इसे स्वीकार करता हूँ कि सड़क पर 
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बड़ी भीड़भाड़ होती है तथा मोटरों से जान का खतरा रहता है । 
ओर मोटर के पीछे जो. गद्य उड़ता है वह स्वास्थ्य के लियें 
 हानिकर होता है किन्तु ४ या ६ वर्ष की आयु का बच्चा तार्किक 
नहीं हो सकता । मेरा ननिहाल मेरे ही नगर में था, इस कारण 
में नाना के घर प्राय: अकेले चलाजाया करता था और उसके 
लिये में मार खाता था । जब में बच्चा था तो मुके अपने पिता 
के साथ सोने और साथ खाने में असन्नता होती थी, क्यों 
कि मेरे माता-पिता में पिता ही मेरा अधिक दुलार करते थें 
ओर माता मुझको दुलार करने के लिये मिड़कती थी। इसका 
कुछ कारण था। मेरी माता मुझसे परेशान रहती थी, क्योंकि 
में उसे दिन भर तंग करता था। पिता जब दिन भर काम करने 
के बाद घर आते थे तो मेरे लिये कुछ न कुछ लेते आते थे 
ओर वे मुझे माता से अधिक प्रिय लगते थे, क्‍योंकि माता 
मुझे अक्सर पीटती रहती थी। में तुरन्त ही उनसे दिन भर कीं 
शिकायत करता था। इससे माता और भी चिढ़ जाती थी और 
मुझे पीटना फटकारना प्रारम्भ कर देती थी। कुछ समय 
बाद पिता जी ने भी मुझे पीटना प्रारम्भ किया। वे जार 
जोर से भी पीटने लगे | वे जे भी चींज पाते उसी से मारने 
लगतें। वे मुझे पटक भी देते छाती पर ठोकर लगाते 
ओर गला घोट देते थे। में कभी कभी सोचता था कि 
क्या वे इन सब. बातों पर कभी पछतावा भी करते थे, 
किन्तु उनकी स्थिति एक शराबी आदमी से अच्छी नहीं थी। 
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वे अकेले में अवश्य ही पश्चात्ताप करते थे, किन्तु उसके बाद ही 
उनमें वही मूढ़ता आ जाती थी । में जब अधिक बड़ा हुआ और 
स्कूल में पहुँचा तो वहाँ गणित की मामूली बातें न बता सकने 
के कारण शिक्षक द्वारा पीटा जाने लगा। में गणित में सदा 
कमजोर था, लेकिन भाषा में तेज था। मुकको गणित में एक 
अंक कम मिला था, इसलिये में आगे की कक्षा में न जा सका। 
घर में पढ़ाई लिखाई करने का काम दिया जाता थां ओर अभ्या- 
पक कुँर्सी पर सोते रहते थे। वे अपनी कारगुजारी मार पीट कर 
दिखाते थे। सोभाग्यवश मेरा अध्ययन समाप्त हुआ । मुझे 
विश्वास हुआ कि मुझको जीवन में अब मारने पीटने वाला कोई 
नहीं है| कदाचित मेरे बच्चे बालकपन के दण्ड का बदला मुभसे' 
चुकाने के लिये कमर बाँधें तो उनके द्वारा मुझे मार खानी पढ़ें । 
में आशा करता हूँ कि अच्छा समंय आयेगा और वस्तुओं में 
सुधार होगा, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया जायगा ओर 
माता पिता बच्चों को सारना पीटना बन्द करेंगे | 


१ ६-भारतीय ख्रियाँ 


यदि किसी विचारशील भारतीय स्त्री से पूछा जाय कि 
अपने देश कीं बहनों के स्ताथ पुरुषों के व्यवहार पर उसके क्या 
विचार हैं तो वह पहले स्त्रियों की की जाने वाली प्रशंसा पर 
घृणा की भावना प्रगट करेगी। फिर वह पुरुषों द्वारा स्त्रियों के 
प्रति किये जाने वाले व्यवहार के कठोरता की निन्‍्दा करेगी। 
इस घृणा और इस निन्दा का क्‍या कारण है ? बात यह है कि 
सभी प्रशंसाएं वास्तविक गुणगान होनी चाहिये। बह किसी प्रकार 
काम निकालने वाला स्वार्थ न होना चाहिये । भारत में हम 
माताओं बहिनों और:स्त्रियों की सदा अत्यधिक प्रशंसा सहिष्णुता, 
घैये तथा विश्वस्तता के लिये ही करते हैं। उनमें देवदूतों का घैय्ये 
वीरों का शौय्ये, ओर मित्र की भक्ति होती है। किन्तु यदि इन 
सब गुणानुवादों का परिणाम यह हो कि सब कुछ तो प्राप्त किया 
जाय किन्तु दिया कुछ भीं न जाय तो केवल यह एक-पक्तीय 
व्यवहार ही नहीं होता, किन्तु मानव जाति का घोर पतन है। 
प्राचीन युग के स्वर्शिम समय में भारतीय स्त्रियों का आदर्श 
समाज में भल्नी भाँति स्थिर रहता था ओर उसके स्थिर और 
प्रगतिशील बनने में भी सहायक होता था| यह पुरुषों की सहज 
परिवतेन-शीलता के लिये मूल्यवान अंकुश सिद्ध हुआ और 
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इसले रूढिवाद को जन्म दिया जिसके द्वारा परम्परा की अमूल्य 
संपत्ति बड़े उद्योग पूवक संचित की गईं थी । हम लोग ऐसी स्थिति 
सें पहुंच गये हैं कि इसमें समाज केवल स्थिर हीं नहीं होगया 
है, किन्तु पत्थर की तरह अचल ओर निष्प्राण भी हो गया है। 
इस परिणाम को उपस्थित करने वाले अनेक कारण हैं। 
किसी देश में सामाजिक और राजनैतिक अधिकारियों के बीच 
बढ़ती हुईं खाई इन कारणों में मुख्य होती है। भारतवषे में राजा 
केवल लोक-नायक ही नहीं होता था, किन्तु समाज-नायक भी 
होता था। विदेशी सरकार साधारणतया सामाजिक बातों के 
पचड़े में पड़ने से बचना चाहती हैे। अतएव वह परि- 
वतेनों को स्वीकार नहीं करती। इससे भी बुरी बात यह 
है कि युग की आवश्यकता होने पर भी जो नये परिवतेन 
किये जाते हैं, उनका वह विरोध करतीं है। एक विदेशी 
शासक अपने साथ अपनी निजी वेशभूषा, अभिरुचि, माप, 
कसोटी, कानून तथा प्रथाएं लाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय अध:- 
पात होने लगता है। लोगों के विचारों ओर मनोभावनाओं में 
इतना घोर परिवतेन हो जाता है कि समाज का अधिक रूढ़ि 
वादी अंग साधारण क्रम से अधिक परिवतन होने से 
बहुत भय खाता है। इस प्रकार ख्रों अपनी संचित संपत्ति और 
बंशानुगत बातों पर विजातीय प्रभाव न पड़ने देने के लिये 
घर की मुख्य रक्षिका बन जाती हे । द 

यदि भारतीय स्त्री रूढ़िवादी शक्ति न होती जिसका. उसने 
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प्रत्येक समय प्रतिनिधित्व किया हे तो हिन्दू समाज में अब- 
तक घोर परिवर्तेन होगया होता । अपनी इसी बहुमूल्य सेवा के 
कारण उसे भारतीय पुरुषों से प्रशंसा प्राप्त हुई होती है। वह 
शताब्दियों तक भारतीय परिवार की रक्षिका सदृश रहीं है । 
इस बात के ही कारण वह सभी परिवतेनों को घोर विरोधिनी 
हो गई है । इतना हीनहीं इस सीमाबद्ध कर्त्तत्य के कारण आर- 
तीय स्त्रियों का दृष्टिकोण सीमित और संकुचित हो गया है | अब 
समय आगया है कि इन घरेलू ओर संरक्षण के कार्यो से 
उसे मुक्ति दी जाय । उसके हाथ में भारतीय समाज की पुनरेचना 
का काय दिया जाना चाहिये और उसे प्राचीन काल के अन्ध 
विश्वासों और पक्षपातों से दूर रहना चाहिये। इस नव जाग्रति, 
इस पुत्तरत्थान ओर नव निर्माण के कार्य्य में स्लियों को पुरुष 
के क्रियाशील पथग्रद्शन की आवश्यकता है। उसे पथग्रदर्शन 
तो मिलता ही नहीं बल्कि उसको ही प्रगतिशील और सहायक 
न होने का दोषी बनाया जाता है। किन्तु जब तक वह परि- 
वतन के लाभ और आवश्यकता को स्वयं न समझ ले 
तब तक वह वेसा नहीं हो सकती । मनुष्य इस की कल्पना 
करता है कि खत्री को भी वही बात ज्ञात होनी चाहिये जो उसे 
हे ओर सत्री को भी वही कार्य करना चाहिये जो वह करता है। 
वृह स्री के साथ बराबरी के साथ व्यवहार नहीं करता। इसका 
कारण यह नहीं है कि अबसर आले पर समानता के पद की 
मॉग वह रवयं नहीं करती, बल्कि समानता का पद स्वेच्छा से 
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ओर प्रसन्नता पूवेक उसे नहीं दिया जाता । वास्तव में समानता 
का पद प्रदान करने को कोई रियायत न मानना चाहिये। 
यह तो मनुष्य का कतव्य है कि बह खस्री को समानता का पद 
प्रदान करे जब ख्री ओर पुरुष के बीच समानता स्वाभाविक 
रूप में नहीं आ टपकती ओर उसे बरवस प्राप्त करना होता 
है तो इनमें सहयोग या तो बल-पूवंक ओर आपत्ति के साथ 
हो सकता हे वा जहां कहीं संभव हो यह हो ही नहीं पाता ! 
यहो कारण है कि हमें सामाजिक सुधार की बातों में हमेशा 
कष्ट हुआ दे। स्त्री को पुरुष अपना विश्वास-पात्र नहीं बनाता 
आया है | उससे अनुगमन करने की ही आशा की जाती है, 
इस कारण वह एक बाघा सिद्ध होती हैं। तब उसे अज्ञानता 
की खान कहकर दोष दिया जाता है ओर मनुष्य अपने कतेव्य 
से असावधान होने में श्री को ही एक बहाना बतलाता है । 
वास्तव में उसके दोषी होने के स्थान पर दोषी दूसरे ही हैं | हम 
लोगों को ऐसा अनुभव करने का अनेक अवसर आता है कि 
हम अपनी बहिनों, स्त्रियों, माताओं ओर बहनों के पास बेठे 
होने पर उनको बतलाते हैं कि बालविवाह के कारण बड़ी 
दानि पहुँचती है। विश्वविद्यालय की शिक्षा में भी अनेक 
दुगुण हैं। चखाो खदर आदि की बातें भी उनके सामने 
रक्खी जाती हैं तो हमें यह देखकर आश्चय्य होता है कि 
स्वियाँ इन नवीन विचारों को सुगमतया अ्रहण करने के लिये 
तेयार होती हैं। वे वर्तमान अवस्थाओं में किये जाने वाले परि- 
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बतनों की आवश्यकता समझ सकती हैं तथा वे पुरुषों को 
वास्तविक सहयोग देने के लिये तत्यर रहती हैं.। वे इन सुधारों 
का समर्थन करने के लिये तेयार रहती हैं किन्तु समाज की 
बाधा सर्वत्र इतनी अधिक है कि उस कारण घोर निराशा 
छा जाती है और कुछ करते धरते नहीं बनता, किन्तु हम अपनी 
स्त्रियों का ध्यान इन सामाजिक बुराश्यों की ओर दिलावे ओर 
उनके सुधार कराने की आवश्यकता अनुभव करावें तो हमें कोरी 
सहानुभूति ही नहीं प्राप्त हो सकती, बल्कि क्रियाशील सहायता 
भी प्राप्त हों सकती है। परिवार के बाहर सलुधष्य का जीवन 
में इतनी अधिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है कि उसको 
घर के अंदर के मगढ़ें का बोका उठाने की इच्छा वा शक्ति 
नहीं होती | लड़ने की अपेक्षा शिक्षा कठिन कारय है| इस कारण 
अधिकांश पुरुष स्थियों का मस्तिष्क विकसित कर उनके सह- 
योग और सहायता प्राप्त करने के स्थान पर उनको अज्ञानता 
पर ही लाँजन लगाकर संतुष्ट हो जाते हैं। भारतीय परिवार की 
दुखद बात है कि मारतीय स्त्रियाँ ऐसे वतावरण में नहीं आने दी 
जाती जहाँ प्रगति की शक्तियों के उनके मस्तिष्क पर श्रत्यक्ष रूप 
से प्रभाव डालने का अवसर होता है । उनमें मनुष्य के प्रभाव 
से जे ग्रतिक्रियायें उत्पन्न हुई होती हैं उनको मनुष्य विशेष 
उद्योग कर शाँत करने का उद्योग नहीं करता तथा उनपर 
नियंत्रण करने के स्थान पर उनके विचार अपने अनुकूल 
नहीं बनाता जिससे उसको जीवन-सहचरी उसके साथ एक 
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होकर समान रूप से सोचे विचारे, अ नुभव करे ओर काय 
करे । 

हमारे देश के सामने जे इस समय विकट समस्या है कि 
संपत्ति के बँटवारे में स्त्रियों को पुरुषों के समान अबसर और 
न्‍्यायपूर्ण भाग मिले और उनका अपने पति वा पिता से 
मिलने वाली संपत्ति पर निवाध उत्तराधिकार हो, इंस विषय 
के अनेक पहलुओं पर विचार करने का बरहाँ पर उपयुक्त 
अवसर नहीं है। इतना ही कहना पय्योप्त है कि आज-कल 
ऐसे लोग बहुत कम मिल सकते हैं जे इस विषय में स्त्रियों की 
मांग के ओचित्य में गहरा संदेह करें, किन्तु यह बात कह देना 
आवश्यक है कि सब कुछ मान लेने पर भी अत्यधिक प्रगति- 
शील और उम्र सुधारक को यह बात अस्वीकार नहीं हो सकती 
कि स्त्रियों की जितनी दुबलताएं वा शिकायतें हैं उनमें से कितनी 
ही मानसिक वा तात्विक होने के स्थान पर मनोभावात्मक होतीं 
हैं ओर उनकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना उचित 
ओर लाभग्रद हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि उसके क्या 
कारण हैं, किन्तु वास्तविक बात यह है कि स्त्रियों में उचित 
निर्णय वा स्थायी निश्चय की वैसी क्षमता नहीं होती जे! उनकी 
सत्य अनुभव करने की स्वाभाविक प्रेरणा की ख्याति के अनु- 
रूप हो। वे प्रशंसा ओर चाटुकारिता से अतिशीघत्र प्रभावित 
होने वाली होती हैं | इस कारण उनका नि्ेय भी इसी प्रकार 
का होता है। यह स्त्रियों की ही दुवल्ता नहीं है. बल्कि वहुत से 
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अन्य लोगों में भी निबेलता पाई जाती है। इसके विपक्ष में भी 
बहुत कुछ कहा जा सकता है । यदि मनुष्यों का निर्णय उनके 
दावे के अनुसार न्‍्याय-संगत होता है और वे निर्णय पर 
अधिक हृढ़ता से स्थिर रह सकते हैं तो किसी प्रकार आंशिक 
रूप में इसका कारण यह बतलाया जा सकता है कि वे अपनी 
इन शक्तियों को अनवरत व्यवहार में लाते हैं ओर वे सब 
बातों कीं जानकारी रखते रहते हैं| व्यवहार के कारण ही मनुष्य 
पूर्ण बनता है । इसी प्रकार स्त्री भी पूण बन सकती है। संपत्ति 
का अधिक अधिकार ओर प्रबन्ध कार्य से अधिक संसर्ग तथा 
जीवन में अधिक उलट-फेरों से अधिक अनुभव होता है 
ओर स्त्रियों तथा पुरुषों को इससे इस सबे-विदित सिद्धान्त 
के अनुसार शिक्षा मिलतीं है कि मजुष्य भूलों से सींखता है 
इस कारण यह अच्छा है कि स्त्रियाँ अपना उसी प्रकार परि- 
चय प्राप्त करें जैसा दूसरे उनसे परिचय रखते हैं और वे 
आत्मतुष्टि के संसार में संतुष्ट बनकर ही न पड़ी रहें। हम 
अपनी स्त्रियों को समय पर ही एक चेतावनी दे देना चाहते । हें 
जिसका सम्बन्ध प्रत्येक परिवार के अद्ध दुखद रूप । से है हम 
चाहे जे। कुछ कहें किन्तु हमें यह बाल चिन्तापूजक वा शोकपूर्वेक 
स्वीकार करती ही पड़ेगी कि हमारी स्त्रियां अपने बच्चों के 
साथ कुछ ऋरता का उपयोग करती हैं। यह बात नहीं है 
कि पुरुष भी जब तब कर नहीं होजाते किन्तु स्त्रियाँ अपने 


८ 


बच्चों के रात दिन के नटखटपन के कारण तंग आजाने के 
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कारण उनके साथ हृदय-हीनता का व्यवहार करती हैं। वें 
लगभग बच्चों का गला घोट देती हैं। और उन्हें जब वे जवाब 
देते हैं तो वे उनको कोसती हैं। वे अपने अमानुषिक व्यवहार 
पर शोक करती हैँ। उनकी यह बात तो अशंसर्नीय है किन्तु 
इससे उनका अपराध कुछ कम नहीं होता हिन्दू परिवार में क्रोध 
का खुलकर प्रकोप होने दिया जाता है। किन्तु डसके नियंत्रण 
के कल्ला की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। परिवार के सदस्पों 
की अपेक्षा परिवार का मालिक अधिक दोषों होता है और 
स्‍त्री जा कदाचित अपने पति के हाथ ग्राय: कष्ट पाती रहती 
है अपने क्रोध को अपने बच्चों पर निकालती रहती है। ऐसी 
उत्तेजना ओर क्रोध के वातावरण में पलले हुए बच्चे धैय्ये के देव- 
दूत नहीं हो सकते । भारत वर्ष के घरेलू ओर सामाजिक जींबन 
के इस तुच्छ जान पड़ने वाले पहलू पर बहुत कुछ कहा जा 
सकता है ओर जब लेखक इस साधारण बात पर लोगों का 
ध्यान आकषित करते हैं तो पाठकों को यह अनुभव होने लगता 
कि वे इस विषय में स्वयं ही दोषी हैं । हमारीं स्त्रियों और 
पुरुषों मे सलन्ध के इस अपराध जा दुबलता के संबन्ध में 
व्यक्तिगत और समाजिक दोनों सुधार करने का पहला मागे है 
इस कारण इन प्रष्ठों में हम उन समस्याओं की क्षमा माँगने 
की आवश्यकता नहीं समझते जिनकी चर्चा करना ही निस्सन्देह 
रूप से इतना जटिल है जिकना उसको निराकरण । किन्तु राष्ट्‌ 
की प्रगति खण्डश: नहीं हो सकती है ओर विदेशियों द्वारा की 
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हुईं कु आलोचना का हम चाहे जितना विरोध करें किन्तु यह 
हमारा आवश्यक कतंव्य हो जाता है कि अपने समाज के 
विरुद्ध की हुई सभी समालोचनाओं के गुण दोष पर विचार 
करें ओर अपनी ख्तियों और पुरुषों दोनों की दुर्बलताओं की 
ओर उनका ध्यान आकर्षित करें जिससे हमारा राष्ट्र उन्नत 


हो सके | 


१७-राष्ट्रीय आंदोलन में स्रियों का स्थान 

स्त्रियाँ और आन्दोलन, ये दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध जान 
पड़ते हैं | किन्तु वास्तविक बात यह है कि स्त्रियों ने सभ्यता 
के संपूर्ण इतिहास में लगभग प्रत्येक देश में राष्ट्र के निर्माण 
में लगभग महत्वपूर्ण भांग लिया है। केवल यह बात हुई है 
कि उन्होंने वेसे आक्रामक ओर धृष्ट रूप से भाग नहीं लिया 
है जेसा पुरुष भाग लेते आये हैं, किन्तु डसकी कोमलता 
ही उसके सूक्ष्म और भारीं प्रभाव का प्रमाण है जो वह राष्ट्र 
के भाग्यनिर्णय में प्रयुक्त करने में सदा समथ रही है। गृह की 
स्वामिनी स्त्री ओर माता के रूप में अधिक परुष पुरुष को 
कुछ बिनम्र और कोमल बनाने में भाई, पति ओर पुत्र के 
अधिक भयानक और कदाचित अधिक पाशविक गुणों पर 
उसने प्रभाव डाला है जिसका अलुभव परिवार के मनो- 
विज्ञान के अध्ययन में प्रवीण पुरुषों के अतिरिक्त दूसरों को 
सहज ही नहीं हो सकता। भूतकाल में चाहे जो अवस्था रही 
हो किन्तु किसी प्रकार आधुनिक युग में यह सम्भव नहीं हे 
कि स्त्रियों को केवल चूल्हे चक्कियों में ही फंसा रखा जाय। 
अब केवल स्त्रियों को बाहर निकलने का ही अधिकार नहीं 
है, बल्कि अब यह मनुष्य का कतेव्य सांना जाने लगा है 
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ओर उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में समान अधिकार प्रदान 
करे । यह बात मनुष्य के कुछ अपने लाभ की भी अवश्य 
है जिससे उसने समाज के ऐसे नये परिवतेन के लाभ को 
स्वीकार करना आरम्म किया है। स्त्री के बिना पुरुष केवल 
अद्ध मानव ही है ओर !पुरुष के बिना स्त्री भी अडर्द्धांज् ही 
है। पुरुष में स्त्री के गुण चालीस वा कम से कम बीस प्रतिशत 
होते हैं| इसी प्रकार स्त्री में पुरुष के गुण और लक्षण बीस या 
चालीस प्रतिशत तक होते हैं। जब हम किसी ख्री को मर्दाना 
वा किसी पुरुष को जनाना कहते हैं तो इसका अर्थ यह होता 
है कि उस व्यक्ति में उन बातों की अधिक मात्रा है. जिससे 
उसका द्वितीय अद्धाज्ञ निर्मित होता है । इस प्रकार यह 
आश्चये की बात नहीं है कि अत्येक शताब्दी और दशाब्दी के 
आगमन पर समाज ओर राजनीति में स्लरी को अधिक से 
अधिक न्याय पूर्ण स्थान मिलता जा रहा है । 

जब १६१६ ३० में भारत बष में भारत-सन्त्री श्रीमान मां 
मांटेग्यू का आगमन हुआ तो भारत ब्षे की स्त्रियों ने अपनी बातें 
उनके सामने रक्खीं ओर उनके अधिकार मांगते ही उसे स्वी- 
कार कर लिया गया और यह आश्चय की बात है. कि इस 
देश में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही पूर्ण समानता का पद 
तुरन्त दे दिया गया। १६१७ की कलकत्ता कांग्रेस ने अपनी 
यह सम्मति घोषित की थी कि स्वायत्त शासन और शिक्ष। से 
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सम्बन्ध रखने वाली ग्रतिनिधि-सत्ताक सभाओं में पुरुषों ओर 
स्त्रियों के मताधिकार और खड़े होने के सम्बन्ध में एक ही 
नियम रक्खे जाये । वह उचित घोषणा ऐसे कांग्रेस द्वारा हुईं 
थी जिसके समापतित्व का अवसर विश्व-विख्यात महिला 
श्रीमती बिसेन्ट को मिला था । जब सन्‌ १६२० इ० में राष्ट्रीय 
आन्दोलन की बागडोर महात्मा गांधी नेली तो स्त्रियां 
कम मर्दाने रूप में आगे आईं | उनकी तथा उनके चर्खे की ओर 
सारे संसार का ध्यान आकर्षित हुआ | जब चर्खे को राष्ट्रीय 
आन्दोलन का मुख्य आधार बनाया गया तो हमारे देश की 
स्त्रियों ने स्वभावत: ही यह अनुभव किया कि राष्ट्र को भोजन 
ओर वस्त्र देने का श्रेय उन्हीं को है।इस महत्व के कारण 
स्त्रियों में केवल गये की ही भावना नहीं उत्पन्न हुईं, बल्कि उनमें 
उत्तरदायित्व की भी भावना आई। स्त्रियों ने राष्ट्रीय काय- 
क्रम के सामाजिक कारये में अधिक से अधिक मुख्य भाग लेना 
प्रारम्भ किया। 

जब १६३० ईं० में अकस्मात डंडी में गांधी जी द्वारा 
नमक कानून तोड़े जाने पर नमक-सत्याग्रह के ऊपर महान 
आन्दोलन प्रारम्भ हो गया तो गांधी जी ने यह आदेश दिया 
कि स्त्रियों को राष्ट्रीय आन्दोलन में डचित स्थान अहण करना 
चाहिये। जब गांधी जी ने स्त्रियों को कहा कि वे बाजार में 
जाकर शराब पीने वाले गुंडों के बीच दूकानों पर धरना दें तो 
यह सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ | लोग सोचते थे कि 


ष्ड 
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उनका अपमान होगा किन्तु लोगों की कल्पनाएं स्वेथा सिथ्या 
सिद्ध हुई । शराब पीने वालों वा विदेशी कपड़ा बेचने वालों 
ने स्त्रियों का अपमान नहीं किया 

बंबई में स्त्रियों को जो सफलता मिली और जिस सुन्दर 
ढंग से उन्होंने बाज़ार का नियंत्रण किया, वे बाते! चिरस्मणीय 
हैं। सहिष्णुता ही स्त्रियों का अस्त्र है और मानवग्राणी में 
ऐसा गुण कहाँ है जो धेये ओर लम्बी यातना के सामने 
न कुक जाय। मलुष्य को पशु बनाने वाला गुण क्रोध है 
जिसे स्त्री सब-साधारण के सम्मुख नहीं प्रकट करती और जब 
एक बार क्रोध नियंत्रित कर लिया गया तो ऐसी कोई वस्तु नहीं 
जो श्राप्त न की जा सके इसीं बात को महात्मा गाँधी ने पहले 
अनुभव किया ओर स्त्रियों को आन्दोलन में पड़कर भाग लेने का 
आह्वान किया । उन्होंने आन्दोलन में भाग लिया और विजयी हुईं। 

भारतीय स्त्री केवल सामाजिक क्षेत्र में ही भाग लेने वाली 
नहीं होती, बल्कि उसमें विवेक की मात्रा भी होतीं है 
जो किसी प्रकार पुरुषों से कम नहीं होती । कौन्सिल में कांग्रेस 
के अवेश करने ओर कांग्रेस को सभा-समितियों की कारवाई 
को देखने से भी कांभ स के स्त्री सदस्यों की काय्य-शक्ति अकट 
हो सकी है। इन स्त्रियों की कोमल अभिरुचि और साहस- 
हीनता की बात अब भूठी सिद्ध हुईं है। केवल सुखाकृति वा आवेगों 
के उद्रेक से ही स्त्रियों का चरित्र नहीं समझा जा सकता। 
उसकी निझ य शक्ति, हाजिर-जवाबी तथा जीवन की समस्याओं 
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की सम्यक रूप से ग्रहण करने कीं शक्ति, यह सब बातें उसी 
प्रकार स्त्रीत्व के लक्षण को प्रकट करने वाली हैं जिस प्रकार 
पुरुषत्व के उपादान को | स्त्रियों को रुढ़िवादी माना जाता है 
किन्तु साबेजनिक जीवन में रहने वाली और कॉमरस की पर- 
म्परा में शिक्षित स्त्रियों ने समाज-सुधार का काय्य बड़ी तत्प- 
रता से अपने हाथ में लिया है और विशेष कर अस्प्ृश्यता- 
निवारण में पुरुषों को सहायता प्रदान की है। स्त्रियों के क्रिया- 
त्मक सहयोग के बिना समाज का यह कंतल्क, हिन्दुत्व का 
यह अभिशाप सुगमतया मिटने योग्य नहीं हो सकता था । 

जिस समय मनुष्य के प्रति-क्रियात्मक विचार, कौंसिलों 
में घुसने की उनकी इच्छा, शत्रु के घर में घुसने की उतावली, 
कॉम्रंस ने जिसे विचार-पूवंक रद्द कर दिया है उसीं सुधार 
का उनका चालाकी से स्वींकार करना, सरकारी पदों को ग्रहण 
करने की चिन्ता देखकर हम में निराश छा जाती है उस समय 
आशा की एक ही किरण इस प्रकार दिखाई पड़ती है कि जहां 
मनुष्य भीं असफल हो जाता हे वहाँ स्त्रियां जो मनुष्य की 
अपेक्षा अधिक आदशवादी ओर कम सांसारिक होती हैं, राष्ट्रीय 
आन्दोलन को निःस्वार्थ भाव से चलाने के लिये उद्यत हैं। 
उनकी शक्तियां अद॒स्य होती हैं ओर उनकी आशायें अटूटद 
होती हैँ।वे उन सिद्धान्तों ओर नीतियों से च्युत नहीं हो 
सकतीं जिनका कांग्रेस पर पचास बष से अधिकार:रहता आया 
है। यदि भारतवर्ष में आज विदेशी सभ्यता के ग्रहार को 
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सहन कर राष्टीयता जीवित रह सकती है तो उसका कारण 
भारतीय स्त्रियों का रढ़िवादी आदर्श है ओर वही आदशताद 
हमारे राष्ट्‌ को उस दासता से मुक्ति दिलाने से असमर्थ हो 
जिसके पाश में मनुष्य के स्वार्थ ने इस देश को अनेक शता- 


ब्दियों से बांध रक्खा हे। 


4 ८---विवाह 


भारतवर्ष में, हिन्दुओं में विवाह लगभग अनिवार्य होता 
है। अविवाहित रहना आर्थिक वा शारीरिक अशक्तता वा 
मानसिक विपयेय का निश्चित लक्षण माना जाता है। शंक- 
राचाय ऐसे महापुरुष ने ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश किए बिना ही 
संन्यास धारण किया था | तीन आश्रमों को पार किए बिना ही 
संन्यास ग्रहण करने का बल उनके संस्कार, निस्संगत्व तथ . 
त्याग के कारण ही उन्हें प्राप्त हुआ | केवत्व इसी बात से प्रगट 
होता है कि प्रत्येक साधारण पुरुष को विवाह अवश्य करना 
चाहिये। इसी प्रकार साधारण स्त्री को भी विवाह करना 
चाहिये । हिन्दू समाज में कोई भी लड़की कभीं अविवाहित 
नहीं रह सकती, वह लूली, लंगड़ी, अंधी, पंगु, लकवा से 
पीड़ित, गू गी, वा विक्षिप्त ही क्‍यों न हो। यह संभव है कि वह 
अपने पति के घर कभी न जावे, किन्तु उसका विवाह अवश्य 
होता है, अन्यथा युवा बालिका परिवार के लिए कलंक होती है 
ओर उसे नरक दिलाती है। 

यह कथन अधम आदश नहीं है कि प्रत्येक साधारण 
स्त्री वा पुरुष का विवाह होना उचित है। विवाह की इस 
अनिवार्य व्यवस्था ने समाज पर उसके रीति-रस्म और 
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प्रथाओं के संबन्ध में अपनी प्रतिक्रिया डाली है । यदि 
सभी बालिकाओं ओर बालकों का विवाह होना चाहिए तो 
यह प्रश्न उठता है कि किस आयु में इनका विवाह हो जाना 
चाहिये । जब बालक बालिकाएं वयस्क हो जाते हैं तो उनके 
विवाह की आशा बिल्कुल निश्चित नहीं रह जाती। हो सकता 
है कि बालक किसी परीक्षा में उत्तीण न हो सके, बालिका 
का शरीर अधिक विकसित न हो सके। यदि कोई बालिका 
विवाह योग्य होने पर दुबली पतली रह जाती है वा उसका 
शरीर बड़ा मोटा पड़ जाता है तो उससे विवाह करने की 
किसे उत्सुकता हो सकती है और जब वर और कन्या एक 
दूसरे को स्वयं चुनने वाले हों, वा माता पिता द्वारा चुनाव के 
बाद अपनी सम्मति अंतिम रूप में देने वाले हों तो थे निर्यय 
की कुछ ऐसी कसोटी' रख सकते हैं जिसमें चित्ताकर्षणण की 
सामूहिक बातों पर ध्यान नहीं रक्खा जाता, बल्कि एक एक बात 
अलग अलग देखी जाती है, ओर जिसमें चरित्र, योग्यता वा 
शारीरिक विकास की आवश्यक बातों के स्थान पंर अनावंश्यके 
बातों की ओर ध्यान जाता है। ऐसी परिस्थिति में अपरिपंक्च 
अवस्था में बालक बालिकाओं के रहने पर ही माता पिताओं 
के चुनाव द्वारा जो विवाह होते हैं वे ही समीचीन हैं । इसी 
अ्रकार बाल विवाह की चलन हो सकी है। हम लोगों ने इस 
प्रथा को आदश बना लिया है और हम लोगों ने इसकी श्रेष्ठता 
: औरं महँत्ता को समझा है। फिर भी वास्तविक बात निर्विवाद 
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रूप से यह है कि इससे उत्पन्न उपपरिणास बाल विधवा है 
जो हिन्दू समाज का कलंक और अभिशाप है । 
.. समय ने परिवत्तेन उपस्थित कर दिया है और शारदा 
कानून ने बाल विवाह न करने के उत्तरदायित्व का बोक माता 
पिताओं के स्थान पर सरकार पर डाल दिया है। इस प्रकार 
शास्यों के अनुमोदन और प्राचीन प्रथा को भंग कर कानून ने 
उस पर मुहर लगा दी, किन्तु परम्परा का बल इतनों अधिक 
होता है कि कानून से बच निकलने के लिये अनेक कारवाइयाँ 
कर ली जाती हैं। कानून जितना हीं कड़ा होता है उससे बच 
निकलने के उपाय भी उतनी ही अधिक चालाकी के होते हैं । 
सब कुछ कह सुन चुकने के बाद वास्तविक बात यह हे कि 
बाल विवाह की प्रथा अभी तक लुप्त नहीं हो सकी है ओर इस 
देश में लुप्त नहीं हो सकतीं। इस कारण हम अपने देश ओर 
अन्य देशों का सहानुभूति-पूर ध्यान इस प्रश्न की ओर आनो 
उचित सममते हैं । द 
हमने पहले ही कहा है कि हमारे देश में हिन्दुओं में एक 
परिवार का हीं दूसरे परिवार का विवाह सम्बन्ध एक व्यक्ति 
का दूसरे व्यक्ति से नहीं होता किन्तु पाश्चात्य देशों में विपरीत 
प्रथा है। वहां विवाह की इच्छुक प्रत्येक कन्या को कई पुरुषों 
की ओर ध्यान ले जाना पड़ता है जिनमें से किसी एक को वह 
अपनी ओर आकर्षित कर अपना मित्र बना ले और उसे फुसला 
कर अन्त में श्र मोपासना कर वह अपने माता पिता की आज्ञा 
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बिना भी उससे विवाह कर ले। जब कोई माता अपनी पुत्री 
को ऐसा करने |में असफल पाती है तो उसके दुभोग्य पर 
विल्लाप करतीं है। अपनी पुत्रियों के प्रति उनका विलाप इसी 
प्रकार का है जिस प्रकार हमारे यहाँ परीक्षा में अनुतीण होने 
पर पुत्र के दुर्भाग्य पर माता पिता विल्ाप करते हैं । हमारे यहाँ 
के पुत्रों की तरह पाश्चात्य देशों में भावी दामाद की सफलताओं 
वा असफलताओं पर ही माता पिता की आशा लगी रहती हे। 
भारतवषे में पुत्रियों को पति-निवोाचन का ऐसा अवसर नहीं 
दिया जाता । हम लोगों के जीवन की भारी कद्ध॒ता यह हे कि 
हम बैठकों में महिलाओं के साथ नहीं उठ-बेठ सकते | हम एक 
मण्डली बनाकर मनोबिनोद की वातों नहीं कर सकते | भारत 
बष सें अत्यन्त निकट सम्बन्धियों को छोड़ कर अन्य पुरुषों ओर 
खस्रियों को साथ बेठकर वार्त्तालाप और मनोविनोद का आनन्द 
सुलभ नहीं होता । कोई भी सन्धिकाल सदा असुविधा-जनक 
ही नहीं होता, बल्कि अव्यवस्था का भी होता है ओर प्राचीनता 
से नवीनता की ओर प्रगति में हमे सब परिणाम को सहन 
करने के लिये तेय्यार रहना चाहिए । बालविवाह की ग्रथा आज 
जिस रूप में है उसके सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं । उसके सम्बन्ध में पिछले अध्यायों में जहाँ तहाँ कुछ बातें 
कहीं गई हैं. जिससे उसका पूण चित्र खिंच जाता है। दुलहिन 
पुत्री, पुत्र वधू , माता वा सास होती है तथा दूल्हा पुत्र, दामाद, 
पिता ओर ससुर होता है ओर इन सब के विषय में प्रथक प्रथक 
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कहा जा चुका हे। इतना कहना पयोप्त है कि अनिवाय्य 
विवाह की प्रथा ने आनन्द की वृद्धि की हे किन्तु आथिक रूप 
से इसने अनेक परिवारों को नष्ट कर दिया है। सामाजिक 
प्रथाओं का अत्याचार निरंकुश सरकारों से भी अधिक असह्य 
होता है ओर हम ऐसे समय की प्रतीक्षा करते हैं जब विवाह 
प्रेम द्वारा उत्पन्न एकता पर मुहर लगाने वाला साधारण काय्य 
हो जायगा | 


उपसंहार 


.. ब्रिटिश शासन-विधान की भाँति हिन्दू समाज भी अनेक 
शताब्दियों ही, नहीं बल्कि अनेक युगों में अलिखित नियमों के 
प्रभाव में विकसित हुआ है ।राजत्व के आदश, साधु और 
सन्‍्तों द्वारा नेठ॒त्व, युगों युगों में सुधारकों द्वारा किये हुए परिव- 
तन और विदेशी ग्रथाओं को अरहण करने की शक्ति; इन सब 
बातों ने समाज के ऊपर अज्ञात रुप से श्रभाव डालकर इसे 
एक जीवित संगठन बनाया है, जो संवेदनशील ओर चेतन 
तथा समय की आवश्यकता और युग की पुकार को तुरन्त 
अनुगमन करने वाला है। कुछ राजनीतिक और सामाजिक 
आर्थिक घटना-चक्रों द्वारा इसकी समान उन्नति ओर हृढ़ विकास 
का मार्ग पूर्ण तया ध्वस्त और अवरुद्ध भी हो गया है। अब 
जब स्वराज्य निकट ही मालूम पड़ता है तो राजनीति ज्ेत्र में 
हमें यह बात अद्भजीकार करनी चाहिये कि जब राष्ट्र की चिर- 
बांछित आकांक्षाएं पूर्ण हो चुकी रहेंगी तो बिचारशील नेताओं 
के कन्पे पर अनेक रूप में समाज की रचना का उत्तरदायित्व 
होगा। स्वराज्य का अर्थ केवल पश्चिम से पूव्वे वा अंग्रेजों से 
भारतीयों के हाथ अधिकार परिवतेन ही नहीं है बल्कि यह 
एक व्यापक और दृढ़ आधार का पुनरुत्थान है जिसमें प्रत्येक 
मुख्य जाति को अपने सामाजिक पक्ष की दृष्टि से अपनीं बनावट 
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ओर कार्य्यों की पुनरंचना करनी पड़ेगी। इसका अथ 
केवल मामूलीं हेर-फेर न होगा, बल्कि देश का पुनर्विजय 
करना होगा। प्राचीन वर्शाश्रम धर्म का पुनजीर्वित हो सकना 
कठिन है, किन्तु इसके व्यापक सिद्धान्तों से ही मुख्य रूप में 
हम लोगों का भविष्य निर्मित होगा जिससे विद्या और घन 
का संतुलन हो सके और जिस प्रकार इज्जललेंड में लगभग पचास 
और फ्रान्स में लगभग २०० परिवारों के हाथ में राज्य-सूत्र है 
उसी प्रकार अपने देश की राजशक्ति को भी कुछ परिवारों के 
हाथ में ही केन्द्रित होने से बचाया जा सके | इन मौलिक 
सिद्धान्तों को स्वीकार करने से एक प्रकार को पवित्र समाजवाद 
बनेगा जिसमें हिंसा ओर वर्गे-युद्ध, संघथ, विरोध आदि 
विध्वन्सक बातों का अभाव होगा और ऐसे नवनिमित समाज में 
हिन्दूधमः अपने आचीन रूप. ओर प्राचीन पतित्रता के साथ 
पुन: उदय होगा और बह बड़े गव के साथ ऐसे रूप में सेवा 
कार्य करेगा जिसमें वह नैतिकता और शिष्टाचार का आदश, 
सुख तथा स्वास्थ्य का गेह, सहयोग के काये ओर अ्रसिक संग- 
ठन का नमूना, पारिवारिक स्नेह का केन्द्र तथा सुखी परिवारों का 
मूल तथा एक उन्नत ओर पवित्र सावेजनिक जीवन का आधार 
होगा जिसमें निधेनता कोई पाप न होगा और घन राजनैतिक 
शक्ति आ्राप्त करने का सुगम साधन न रह जायगा | 


श्र 
हक 


विवाह समस्या अर्थात ख्री जीवन १) 


लेखक-महात्मा गान्धी 
अब तक इसके तींन एडीशन छप चुके हैं। नव-विवाहित 
तथा विवाहित स्त्री पुरुषों को तो इसे अवश्य पढ़ना चाहिये। स्त्री 
पुरुषों के जीवन में होने वाले सभी प्रकार के मगड़ों को महात्मा 
जी ने बड़े अच्छे ढंग से सममराया है। 
लाठी शिक्षक १) 
जिसने लाठी की उपयोगिता को न समझा उसका भी जीवन 
कोई जीवन है ! समय ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी लाठी 
के दाव सिखाने की जरूरत हे। इसका भी तीसरा एंडीशन 
समाप्त हो रहा है । 
स््रियों के खेल और व्यायाम २) 

मिका लेखिका श्रीमती विजयालक्ष्मी परिडत हैं | आज कल 
शिक्षित परिवारों में तो स्वास्थ्य का बिलकुल ही अभाव है। 
उसका कारण है बेकार बेठे रहना । कुछ न कुछ व्यायाम करने 
से कठिन रोगों के होने का डर कदापि नहीं रहता हे। इसमें 
वहुत तरीकों से स्वास्थ्य ठीक रखने के उपाय बताए गए हैं। 

शहीदों की टीली १॥) (जब्त) 

. जबसे अंग्रेज आये तबसे अब तक जितने देश-भक्तों को 
फॉँसी हुईं उनकी जीवनियां हैं । 

विस्मिल की शायरी १॥) तीरे नज़र १॥८) 

दद दिल २।) नह की शायरी १) 

चखे की उपयोगिता |“) निद्रा विज्ञान ॥“) 


पता--मातृ-भाषा-मंदिर, दारागंज, प्रयाग । 


